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सोलह सती 


आदि नाथ आदि जिन वर वंदी, सफल मनोरथ कीजिये । 
प्रभाते उठि मांगलिक कामे, सोल सतीना नाम लीजिये ॥ १॥ 
बालकुमारी जगहितकारी, ब्राह्मी भरतनी बहेनड़ी ए । 
घट घट व्यापक अक्तर रूपे, सोल सतीमाँ जे बड़ी ए॥२॥ 
बाहुबल भगिनी सतीय शिरोमणि, झन्दरी नामे ऋषभ छुता ए। 
अंक स्वरूपी त्रिश्वुवन माँहे, जेह अनुपम ग्रुण जता ए ॥ ३॥। 
चन्दन वाला बालपणे थी, शीयलवती शुद्ध आरविका ए। 
उड़दना बाकला वीर प्रति लाभ्या,फेवल लही व्रत भाविका ए ॥8)॥ 
छग्रसेन धुया धारिणी नंदिनी, राजीमति नेम वल्लभा ए।' 
जोवन बेशे कामने जीत्यो, संजम लइ देव दुल्तलभा ए॥ ४॥ 
पशञ्च भरतारी पाण्डव नारी, द्रपद तनया बखाणीये ए । 
एक सौ आठे चीर पुराणा, शीयल पश्मि तस जाणिये ए॥ ६॥ 
दशरथ नृपनी नारी निरुपम, कौशल्या कुल चन्द्रिका ए | 
शीयल सलूणी राम जनेता, पुण्य तणी प्रणालिका ए॥ ७॥ 
कोशांविक ठामे संतानिक नामे, राज करे रंग राजियो ए। 
तस घर धरणी मृगावती सत्ती, सुर शुवने जस गाजियो ए || ८ ॥ 
सुलसा सांची शियले न काची, राची नहीं विषय रसे ए। 
मुखड़ जोतां पाप पलाये, नाम लेतां मन हुलसे ए ॥&8॥ 
राम रघुवंशी तेहनी कामिनी, जनक सुता सीता सतीए । 
जग सह जाणे घीज करंता, अनल शीत थयो शीयलयथी ए॥ १०॥ 
काचे तांतणे चालणी बांधी, कूवा थकी जल काहदीयें ए | 
कलंक उतारवा सती ए झुभद्रा, चम्पा बार शघाड़िया ए ॥११॥ 
घुर नर वन्दित शियल अखण्डित, शिवा शिव पद गामिनी ए। 
जेइने नामे निर्मेल यरये, बलिहारी तस नामनी ए ॥|१२॥ 


हस्तिनागपुरे पांहइ रायनी, कूंता नामे कामिनी ए । 
पाएडव माता दसे दसाणनी, बहेन पतित्रवा पत्मिनी ए॥ १३॥ 
शीलबती नामें शीलब्रत धारिणी, भिविधे तेहने वंदिये ए। 
नाम जंपता पातक जाए, दरिसण दुरित निकंदीये ए॥ १४ ॥ 
निषधा नगरी नल नरिंदनी, दमयन्ती तस गेहिनी ए । 
संकट पड़तां शीयल राख्यूँ , त्रि्ववन कीति जेहनी ए॥१६ ॥ 
अनंग झजीता जग जन पूजिता, पृष्पचूला ने प्रभावती ए। 
विश्व विख्याता कामने दमता, सोलमी सती पद्मायती ए ॥१६॥ 
वीरे भाखी शास्त्रे साखी, उदय रतन भाखे मुदा ए । 
भान उगंतां जे नर भणशे, ते लेशे सुख संपदा ए | १७॥ 


+ब््ल्मैह>- 


देव दाणच गन्धव्बा, 
जक्खरक्खखसत किन्नरा । 
चस्भयारें नमंसलि, 
दुककरं जे करम्ति तं ॥ 
(उतराध्ययन १६ वाँ अध्ययन) 


ज्ज्््स््््ः 





सोलह सती 


ब्राह्मी चन्दूनवालिका भगवती राजीमती द्रौपदी । 

कौशल्पा चरुगावती च सुलसा सीता खुमद्रा शिवा ॥ 

कुन्ती शीलवती नलस्थ द्धिता चूला प्रभावत्यपि | 

पद्मावस्यपि सुन्द्री प्रतिदिन कुबन्तु नो महलम ॥ 

अर्थातू--वाह्मी, चन्दनवाला, राजीमती, द्रोप दी, कौशल्या,मुगावत्ती, 
सुल्नमा , सीता, चुमद्रा, शित्, कुन्ती, दमयनन्‍्ती, चूला, श्भावत्ी, प्रह्मा- 
चती और सुन्दरी प्रतिदिन हमारा मंगल करें | 


ब्राह्मी 


महाविदेह क्षेत्र में पुंडरीकिणी नाम की नगरी थी । वहाँ बैर 
नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था | उसने अपने चार 


छोटे भाइयों के साथ भगवान्‌ चैरसेन नाम के तीथेडुर के पास 


पेराग्य पूरक दीक्षा अंगीकार की। 


महायुनि बेर कुछ दिनों में शार्र के पार॑गत हो गए। भगवान्‌ 
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के द्वारा गच्छपालन में नियुक्त किए जाने पर वे पाँच सौ साधुओं 
के साथ विहार करने लगे। उनके एक भाई का नाम बाहु था । 
बाहु मुनि लब्धि वाले और उद्यमी थे। वे दूसरे साधुओं की अशन 
पान आदि के द्वारा सेवा किया करते थे। दूसरे भाई का नाम सबाहु 
था | सुबाहु मुनि मन में बिना ग्लानि के खाध्याय आदि से थके 
हुए साधुओं की पगचाँपी आदि द्वारा वेयावच्ध किया करते थे । 
तीसरे ओर चौथे भाई का नाम पीठ और महापीठ था | वे दिन 

रात शास्तरों के खाध्याय में लगे रहते थे । 
एक दिन आचाये ने बाहु और सुबाहु की प्रशंसा करते हुए 
कहा- ये दोनों साधु धन्य हैं जो दूसरे साधुओं की धार्मिक क्रियाओं 
को अच्छी तरह पूरा कराने के लिए सदा तेयार रहते हैं। यह सुन 
कर पीठ और महापीठ मन में सोचने लगे- आचार्य महाराज ने 
लोक व्यवहार के अन्वुसार यह बात कही है क्योंकि लोक में दूसरे 
का काम करने वाले की ही प्रशंसा होती है । बहुत बड़ा होने पर भी 
जो व्यक्ति दूसरे के काम नहीं आता बह कुछ नहीं माना जाता, मन 
में ऐसा विचार आने से उन्होंने ख्री जातिनामकर्म को बाँध लिया। 
आयुष्य पूरी होने पर वे पाँचों भाई स्वार्थ सिद्ध विमान में गए। 
वहाँ से चव कर बेर चक्रवर्ती का जीव भगवान्‌ ऋषभ देव के रूप 
में उत्पन्न हुआ। वाहु और सुबाहु भरत और बाहुबली के रूप 
में उत्पन्न हुए। वाकी दो अथोत्‌ पीठ और महापीर ब्राह्मी और 
सुन्दरी के रूप में उत्पन्न हुए। (पंचाशक सोलहवों) 
जम्बूद्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में अयोध्या नाम की नगरी 
थी। वर्तमान हुंडावसरपिणी के तीसरे आरे के अन्त में वहाँ नाभि 
राजा नाम के पन्‍्द्रहवें कुलकर हुए | उनके पुत्र भगवान्‌ ऋषभदेव 
प्रथम तीथेडूर,प्रथम राजा, प्रथम धर्मोपदेशक और प्रथम धर्म चक्र- 
बृर्ती थे । उनकी माता फा नाम मर देवी था। युगलधर्म का उच्छेद 


जाढ्षी हि 

हो जाने पर पहले पहल उन्होंने ही व्यवस्था की थी। उन्होंने ही 
पहले पहल कर्ममागे का उपदेश दिया था। उन्हीं के शासन में यह 
देश अकर्म भूमि (भोग भूमि) से बदल कर कमथभूमि चना। 

उनके दो गुणवती रानियाँ थीं। एक का नाम था सुमंगला और 
दूसरी का नाम सुनन्दा | 

एक बार रात के चौथे पहर में सुमंगल्ला रानी ने चोदह महा- 
सम देखे | खम्म देखते ही वह जग गई और सारा हाल पति को 
फहा। पति ने वताया कि इन समों के फल खरूप तुम्हें चक्रवर्ती 
पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुन कर सुमंगला को बड़ी प्रसबता हुई। 
गर्भवती सनी के लिए बताए गए नियमों का पालन करती हुई वह 
प्रसच्नता पूषेक दिन बिताने लगी। 

वेचक शात््र में लिखा है- गर्भवती स्त्रियों को बहुत गरम, वहुत 
ठंडा, गरम मसालों वाला, तीखा, खारा, खट्टा, सड़ा गला, भारी 
और पतला भोजन न करना चाहिए। अधिक हँसना, वोलना, 
सोना, जागना, चलना, फिरना, ऐसी सवारी पर बैठना जिस 
पर शरीर को कष्ट हो, अधिक खाना, बार वार अंजन लगाना, 
थक जाय ऐसा काम करना, अयोग्य नाटक तथा खेल तमाशे 
देखना, प्रतिकूल हँसी खेल करना,ये सभी वातें गर्भवती के लिये 
वर्जित हैं। इनसे गर्भस्थ जीव में किसी प्रकार की खामी होने का 
डर रहता है 

गर्भवती स्नी को मन की घबराहट और थकावट के बिना जितनी 
देर प्रसक्षता और उत्साहपूर्वक हो सके ऐसी पुस्तकें या जीवन 
चरित्र पहने चाहिएं जिन से शिक्षा मिले। सदा रुचिकारक और 
गर्भ को पुष्ट करने चाला आहार करना चाहिए। पर्मध्यान, 
दया दान और सत्य वरगरह में रुचि रखनी चाहिए । शरीर पर 
खच्छ वद्ध धारण करने चाहिए और चित्त में उत्तम विचार रखने 
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चाहिएं। माता के रहन सहन, भोजन और विचारों का गर्भ पर 
पूरा असर होता है, इस लिए माता को इस प्रकार रहना चाहिए 
जिससे खस्थ, सुन्दर और उत्तम गुणों वाली सन्तान उत्पन्न हो। 

सुमंगला रानी ने अपनी सनन्‍्तान को श्रेष्ठ और सदुग्रुण सम्पन्न 
बनाने के लिए ऊपर कहे हुए नियमों का अच्छी तरह पालन किया। 
गर्भ का समय पूरा होने पर शुभ समय में सुमंगला रानी के पूत्र 
और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ | 

सुनन्दा रानी ने भी उत्पस्‍्कतेशुएपचा 
स्वम्मदेखे+गर्भकाल पूरा होने पर उक्बेज्मी पुत्र पुत्री के जोड़े को 
जन्म दिया | इसके बाद समंगला रानी ने पूत्रों के उनचास जोड़ों 
को जन्म दिया। इस प्रकार आदि राजा ऋषभदेव के सौ पुत्र 
और दो पुत्रियाँ हुईं 

सुमंगला देवी ने जिस जोड़े को पहले पहल जन्म दिया उसमें 
पुत्र का नाम भरतऔर पुत्री का नाम ब्राह्मी रक्वा गया। सुनन्‍्दा 
देवी के पृत्र का नाम बाहुबली और पुत्री का नाम सन्द्री रकखा गया। 

पुत्र और पुत्री जब सीखने योग्य उमर के हुए तो उनके पिता 
ऋषभदेव ने अपने उत्तराधिकारी भरत को सभी प्रकार की शिल्प- 
कला, ब्राह्मी को १८ प्रकार की लिपिविद्यां और सन्द्री को 
गणित विद्या सिखाई | भरत को पुरुष की ७२ कलाएं और त्राह्मी 
को स्लनी की ६४ कलाएं सिखाई। 

ऋषभदेव बीस लाख पूर्व कुमारावस्था में रहे | इसके बाद 

त्रेसठ लाख पूर्व तक राज्य किया। एक लाख पूर्व आयुष्य बाकी 
रहने पर अर्थात्‌ तेरासी लाख पूर्व की आयु होने पर उन्होंने राज्य 
का काय भरत को सम्भला दिया। बाहुबली आदि निन्यानवें 
पुत्रों को भिन्न भिन्न देशों का राज्य दे दिया।एक वर्ष तक बरसी 
दान देकर दीक्षा अंगीकार की | एक वर्ष की कठोर तपस्या के 
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: बाद उनके चारों घाती कर्म नष्ट होगए और उन्होंने केवलज्ञन 
और केवलदर्शन प्राप्त किया अथोत्‌ वे सवेज्ञ ओर सवंद्शी होगए। : 
संसार का कल्याण करने के लिए उन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू 
किया। भगवान की पहली देशना में भरत महाराज के पाँच सा 
पत्र और सात सौ पौत्रों ने वेराग्य प्राप्त किया ओर भगवान्‌ के 
पास दीक्षा अंगीकार कर ली। 

विहार करते करते भगवान्‌ अयोध्या में पधारे। भरत चक्र- 
बर्ती को यह जान कर वड़ाहप हुआ। ब्राह्मी,सन्दरी तथा दूसरे 
परिवार के साथ भरत चक्रवर्ती भगवान को बन्दना करने के लिए 
गए। धर्म कथा सन कर सव के चित्त में अपार आनन्द हुआ। भगवान्‌ 
ने कहा- विषय भोगों में फंस कर अज्ञनी जीव अपने खरूप को 
भूल जाते हैं। जो प्राणी अपना खरूप समझ कर उसी में लीन 
रहता है, सांसारिक विषयों से विरक्त होकर धरम में उद्यम करता 
हैवही कमंवन्ध को काट कर मोक्ष रूपी अनन्त सुख को प्राप्त करता 
है। सांसारिक सुख ज्षणिक तथा भविष्य में दुःख देने वाले हैं। 
मोक्ष का सुख सर्वोत्कृष्ठ तथा अनन्त है इस लिए भव्य प्राखियां 
को मोक्ष प्राप्ति के लिये उद्यम करना चाहिए | 
रु व्राह्मी मगवान्‌ के उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उस 
के हृदय में उपदेश गहरा असर कर रहा था। धीरे घीरे उसका 
मन संसार से विरक्त होकर संयम की ओर कुक रहा था। 

सभा समाप्त होने पर ब्राह्मी भगवान के पास आई और वन्दना 
करके वोली- भगवन्‌] आपका उपदेश सुन कर मेरा मन संसार 
से विमुख हो गया है | मुझे अब किसी वस्तु पर मोह नहीं रहा है। 
इस लिये दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ कीजिए । संसार के वन्धन मु 
बुरे लगतेहैं। में उन्हें तोड़ दालना चाहती हूँ। भगवान ने फरमाया- 

' ब्राह्मी |इस कार्य के लिये भरत महाराज की आज्ञा लेना आवश्यक 
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हैं उनकी आज्ञा मिलने पर में तुम्हें दीक्षा दूँगा | 

ब्राह्म भरत के पास आई। उसके सामने अपनी दीक्षा लेने 
की इच्छा प्रकट की। भरत ने साधुओं के कठिन मार्ग को बता कर 
ब्राह्मी को दीक्षा न लेने के लिये समकाना शुरू किया किन्तु बाह्मी 
अपने विचारों पर दृढ रही | भरत ने जब अच्छी तरह समझ लिया 
कि ब्राह्मी अपने निश्चय पर अठल है,उसे कोई भी विचलित नहीं 
कर सकता तो उसने प्रसल्तापूषक आज्ञा दे दी ! भरत महाराज 
ब्राह्मी को साथ लेकर भगवान्‌ के पास आए और कहने लगे-- 

भगवन्‌ ! मेरी बहिन ब्राह्मी दीक्षा अंगीकार करना चाहती 
है। इसने योग्य शिक्षा प्राप्त की है। संसार में रहते हुए भी विषय 
वासना से दूर रही है। सब प्रकार की सख सामग्री होने पर भी 
इसका मन विषय भोगों में नहीं लगता। आपका उपदेश सन कर 
इसका संसार से मोह हट गया है। यह जन्म, जरा और भृत्यु के 
दुःखों से छुटकारा पाना चाहती है, इसी लिए इसने दीक्ता 
का निश्रय किया है। दीक्षा का मार्ग कठोर है,यह बात इसे अच्छी 
तरह मालूध है। इसमें दुःख और कष्टों को सहन करने की पर्याप्त 
शक्ति है | संयम अंगीकार करने के बाद यह चारित्र का शुद्ध पालन 

रेगी, ऐसा घुझे पूर्ण विश्वास है। इसकी दीक्षा के लिए मेरी 

आज्ञा है। इसे दीक्षा देकर मुफे कृता्थ कीजिए। में आपको अपनी 
बहिन की भि्ता देता हूँइसे ख्ीकार करके मरे ऋतक्ृत्य की जिए । 


सब के सामने भरत महाराज के ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने 
ब्राह्मी को दीज्षा दे दी | 


सुन्द्री 
प्राह्मी को दीक्षित्त हुई जान कर सन्दरी की इच्छा भी दीक्षा 
लेने की हुई किन्तु अन्तराय कर्म के उदय से भरत ने उसे आज्ञा 
नदी। आज्ञा न मिलने से वह संयम अंगीकार न कर सकी | 


मे. स्‍न्‍सतपरचतपडभणन.. टऑधिशच्भ 5 


सुन्द्री ७ 
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द्रव्य संयम न लेने पर भी उसका अन्त: करण भाव संयममय था। 
थोड़े दिनों बाद भरत छः खंड साधने के लिए दिग्विजय पर 
चले गए। सन्दरी ने ग्रहस्थ वेश में रहते हुए भी कठोर तप करने 
का निश्चय किया | उसी दिन से छः विगयों का स्थाग करके प्रति 
दिन आयस्विल करने लगी | छः खंड साधने में मरत को साठ 
हजार वर्ष लग गए सुन्दरी तब तक वरावर आयस्बिल करती रही। 
उसका शरीर बिल्कुल सूख गया। केवल अस्थि पंजर रह गया। 
भरत महाराज छः खंड साध कर वापिस लौटे। सुन्दरी के कृश 
शरीर को देख कर उन्हें निश्चय हो गया कि उसके हृदय में वेराग्य 
ने घर कर लिया है। वह अपने दीज्ञा लेने के निश्य पर अटल 
है। भरत चक्रवर्ती अपने मन में सोचने लगे- 
वहिन सुन्दरी को पन्‍्य है । आत्मकल्याण के लिए इसने घोर 
तप अंग्रीकार किया है। ऐसी सुलक्षणा देवियाँ अपने शरीर 
से मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं और 
भोगों की इच्छा वाले भोले प्राणी इसी शरीर क्षे द्वारा दुर्गति के 
कर्म बॉधते हैं यह शरीर वो रोग, चिन्ता, मल,मृत्र,श्लेष्प वगेै- 
रह गन्दे पदार्थों का घर है। अतर वर्गेरह लगा कर इसे सुगन्धित 
बनाने का प्रयत्न करना मूर्खता है । गन्दे शरीर के लिये गये करना 
अज्ञानता है। मेरी बहिन को धन्य है जो शरीर और धन दौलत 
की अनित्यता का खयाल करके मायावी सांसारिक भोगों पें नहीं 
फंसी और नित्य और अखंड सुख देने वाले संयम को अंगीकार 
करना चाहती है। सुन्दरी पहले भी दीक्षा लेने को तैयार हुई थी, 
किन्तु मैंने उसके इस काये में बाधा देकर उसे रोक दिया या किन्तु 
सुन्दरी ने अपने इस तप द्वारा अब मुझे भी सावधान कर दिया 
है। वास्तव में संसार के क्ञण्िक सुखों में कोई सार नहीं है। यह 
सव जानते हुए भी आज मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि में दीक्षा 
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अड्लीकार कर सके। सन्दरी सहष दीक्षा ले सकती है। सन्दरो 
को इस सकाय से रोकना न तो उचित है और न इसकी कोई 
आवश्यकता ही है। अब में इसके लिए उसे सहषे आज्ञा दे दूँगा। 

जिस समय भरत ने यह निश्रय किया, संयोग वश उसी समय 
तरण तारण,जगदाधार, प्रथम तीथेडुर श्री आदि जिनेश्वर विचरते 
हुए अयोध्या में पधारे और नगर के बाहर एक उद्यान में ठठर गए। 

वनपाल द्वारा भरत को यह समाचार मालूम होते ही वे स्वजन, 
परिनन और पुरजन सहित बड़े ठाठ बाठ के साथ प्रश्ु को वन्‍्दना 
करने के लिए उस उद्यान में गए | वहाँ पहुँचते ही छत्र, चमर 
श्र, सुकुट ओर जूते इन पाँच वस्तुओं को अलग रख कर उन्होंने 
जिनेश्वर भगवान को भक्ति पूषेक वन्‍दन किया। इसके बाद उन 
का धर्मोपदेश सुनने के लिए वे भी अन्यान्य श्रोताओं के साथ 
वहीं बैठ गए। भगवान्‌ उस समय बहुत ही मधुर शब्दों में धर्मो- 
पदेश दे रहे थे, उसे सुन कर भरत को बहुत ही आनन्द हुआ। 

धर्मोपदेश समाप्त होने पर भरत ने भगवान्‌ से नम्नतापूषक 

कहा- हे जगत्पिता ! मेरी बहिन सन्दरी आज से साठ हजार वर्ष 
पहले दीक्षा लेने को तेयार हुई थी, किन्तु मैंने उसके इस कारये 
में बाधा देकर उसे दीक्षा लेने से रोक दिया था। उस समय मुझे 
भले बुरे का ज्ञान न था | अब घुझे मालूम होता है कि मेरा वह 
कार्य बहुत ही अन्यायपूर्ण था। निःसन्देह अपने इस काये से में 
पाप का भागी हुआ हूँ। हे भगवन्‌ ! मुझे बतलाइए कि में अब 
किस तरह इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ । 

जिनेश्वर भगवान्‌ से यह निवेदन करने के वाद भरत ने सन्द्री 
कोदीज्षा लेने की आज्ञा देते हुए उससे क्षमा प्राथेना की। सन्द्री 
ने उनका यह पथात्ताप देख कर उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा- 
मुझे दीक्षा लेने में जो विल्म्ब हुआ है उसमें कर्मों का ही दोष है, 


: झुन्दरी 5 
आपका नहीं, इस लिए आप फो खिल्न होने या पश्मात्ताप करने 
की आवश्यकता नहीं है। वर्षो ऋतु में मूसलधार दृष्टि होने पर 
भी यदि पपीहा प्यासा ही रह जाता है तो यह उसके कर्मों का ही 
दोष है, मेघ का नहीं | वसन्‍्त ऋतु में सभी लंताएं और उक्त नए 
पत्ते और फल फूलों से लद जाते हैं। यदि उस समय करीर ह॒क्त 
पन्नवित नहीं होता तो यह उसी का दोष है, वसन्‍्त का नहीं | सूर्यो- 
दय होने पर सभी प्राणी देखने लगते हैं। यदि उस समय उल्लू 
की आँखें बन्द हो जाती हैं तो यह उसी का दोष है, सूर्य का नहीं। 
मेरे अन्तराय कर्म ने ही मेरी दीक्षा में बाधा दी थी, आपने नहीं। 
मैं इसमें आपका कुछ भी दोपे नहीं मानती ) 

इस प्रकार के अनेक बचन कह कर सुन्दरी ने भरत को शान्त 
किया। इसके वाद उसने उसी समय जिनेश्वर भगवान्‌ के निकट 
दीक्षा ले ली। सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर सुन्दरी शुद्ध 
चारित्र का पालन करते हुए दुष्कर तप करने लगी | 

जिस समय भरत ने छह खंड जीतने के लिए प्रस्थान किया 
उनके छोटे भाई वाहुवली तक्तशिला में राज्य कर रहे थे। वाह - 
वली को अपनी शक्ति पर विश्वास था। भरत के अधीन रहना 
उसे पसन्द न था| उसने सोचा- पूज्य पिताजी ने जिस प्रकार 
भरत को अयोध्या का राज्य दिया है, उसी प्रकार मुम्रे तत्तशिला 
का राज्य दिया है। जो राज्य मुझे पिताजी से प्राप्त हुआ है, 
उसे छीनने का अधिकार भरत को नहीं है। यह सोच कर उस 
ने भरत के अधीन रहने से इन्कार कर दिया। चक्रवर्ती बनने 
की अभिलांषा से भरत ने बाहुबली पर चढ़ाई कर दी। बाहुबली 
ने भी अपनी सेना के साथ आकर सामना किया। एक दूसरे के 
रक्त की प्यासी वन कर दोनों सेनाएं मैदान में आकर डट गई | 
एक दूसरे पर टूटने के लिए आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगीं | 
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इतने में इन्द्र ने ख्ग से आकर कहा- ठुम लोग व्यथथ सेना का 
संहार क्यों फर रहे हो ! अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम दोनों पश्च- 
युद्ध फरो। दोनों भाइयों ने इन्द्र की बात को मान लिया। सेनाओं 
द्वारा लड़ने से होने वाले रक्तपात को व्यथ समझ कर पाँच प्रकार 
से मल्लयुद्ध करने का निश्रय किया। पहले के चार युद्धों में बाहुबली 
की जीत हुई, फिर मुष्टि युद्ध की बारी आई! बाहुबली की भुजाओं 
में बहुत बल था। उसे अपनी विजय पर विश्वास था | भरत के 
मुष्टिपहार को उसने समभाव से सह लिया। इसके बाद स्॒यं प्रहार 
करने के लिए मुष्टि उठाई। उसी समय शक्रेन्द्र ने उसे पकड़ लिया 
और बाहुबली से कहा- बाहुबली ! यह क्या कर रहे हो ! 
बड़े भाई पर हाथ चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ राज्य के 
लिए क्रोध के वशीभूत होकर तुम कितना बढ़ा अनथे कर रहे हो, 
यह मन में सोचो |; 
वाहुबली की मुद्दि उठी की उठी ही रह गई। उनके मन में 
पश्चात्ताप होने लगा | थे मन में सोचने लगे- जिस राज्य के लिए 
इस प्रकार का अनथे करना पड़े वह कभी छुखदायक नहीं हो 
सकता । इस लिए इसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। वास्तविक सुख 
तो संयम से प्राप्त हो सकता है।' यह सोच कर उन्होंने संयम लेने 
का निश्रय कर लिया | 
उठाई हुई मुद्दि को वापिस लेना अन्ुचित समझ कर बाहुबली 
उसी मुद्ठि द्वारा अपने सिर का पंचमुष्टि लोच करके वन में चले 
गए। वहाँ जाकर ध्यान लगा लिया | अभी तक उनके हृदय से 
अभिमान द्र न हुआ था। मन में सोचा- मेरे छोटे भाइयों ने 
भगवान्‌ के पास पहले से दीक्षा ले रक्‍्खी है । उन्हें-केक्लंज्ञान- 
यदि मैं अभी भगवान के दशेनाथ गया तो उन्हें 
भी बन्दना करनी पड़ेगी। यह सोच कर वे भगवान को बन्दना 
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करने नहीं गए। 

वन में ध्यान लगा कर खड़े खड़े उन्हें एक वर्ष बीत गया। 
पत्तियों ने कन्धों पर घोंसले वना लिए। लताएं हत्ञ की तरह 
चारों ओर लिपट गईं। सिंह, व्याप्र, हाथी तथा दूसरे जंगली 
जानवर ग़ुराते हुए पास से निकल गए किन्तु वे अपने ध्यान से 
विचलित न हुए | काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि आश्यन्तर शत्रु 
उनसे हार मान गए किन्तु अहंकार का कीड़ा उनके दृदय से 
न निकला | छोटे भाइयों को वन्दना न करने का अभिमान उन 
के मन में अभी जमा हुआ था | इसी अभिमान के कारण उन्हें 
केवलज्ञान नहीं हो रहा था। 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने ज्ञान द्वारा बाहुबली का यह 
हाल जाना उन्होंने ब्राह्मी ओर सुन्दरी को बुला कर कहा- तुम्हारे 
भाई बाहुबली अभिमान रूपी हाथी पर चढ़े हुए हैं। हाथी पर 
चढ़े फेवलज्ञान नहीं हो सकता। इस लिए जाओ और अपने 
भाई को अहंकार रूपी हाथी से नीचे उतारो । 

भगवान्‌ की आज्ञा को प्राप्त कर दोनों सतियाँ बाहुबली के 
पास आई ओर कहने लगीं- 


वीसा म्हारा गज यक्री हेठा उतरो, यज चढ़्या केवल न होती रे ॥टेका। 
बन्‍्धव यज यथकी उतरो, बाह्मी सुन्दरी इस भाषे रे | 

ऋषभ जिनेश्वर मोकली, बाहुबल तुस पासे रे ॥ 

लोभ तजी संयम लियो, धायो बली झमिमानो रे | 

लघु बन्धव बन्दूं नहीं, काउत्तर्य रहद्यो शुभ ध्यानो रे ॥ 

चरस दिवस काउसर्ग रहा, बेलडियां लिपटानी रे | 

पद्ठी मात्रा मांडिया, शीत ताप चुखानी रे ॥ 


. भाई बाहुबली ! भगवान्‌ ने अपना सन्देश सुनाने के लिए 
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हमें आपके पास भेजा है। आप हाथी पर चट़े बैठे हैं। जरा नीचे 
उतरिए। आपने राज्य का लोभ छोड़ कर संयम तो धारण किया 
किन्तु छोटे भाइओं को वन्दना न करने का अभिमान आ गया। 
इसी कारण इतने दिन ध्यान में खड़े रहने पर भी आपको केवल 
ज्ञान नहीं हुआ। इस लम्बे और कठोर ध्यान से आपका शरीर 
कैसा कृश हो गया है। पत्तियों ने आपके कन्धों पर घोंसले बना 
लिए । डाँसों, मच्छरों और मकिखियों ने शरीर को चलनी बना 
दिया किन्तु आप ध्यान से विचलित न हुए । ऐसा उग्र तप करते 
हुए भी आपने अभिमान को आश्रय क्यों, दे रकखा है? यह अमि- 
मान आपकी महान करणी को सफल नहीं होने देता। 

साध्वी वचन, सुनी करी,चमक्या चित्त मकारोरे | 

हय, गय, रथ, पायक छांडिया, पर चढियो अहंकारो रे ॥ 

वैरागे मन बालियो, मूक्‍्यो निज अमिमानों रे | 

चरण उठायो वन्‍्दवा, पाया केवल ज्ञानो रे | 

अपनी बहिनों के सन्देश को सुन कर बाहुबली चौंक पड़े। 
मन ही मन कहने लगे क्या मैं सचमुच हाथी पर बैठा हूँ ! हाथी, 
घोड़े, राज्य, परिजन आदि सब को छोड़ कर ही मैंने दीक्षा ली 
थी । फिर हाथी की सवारी कैसी ? हाँ अब समझ में आया। मैं 
अहंकार रूपी हाथी पर बेठा हूँ। मेरी बहिनें ठीक कह रही हैं। में 
कितने भ्रम में था। छोटे और बड़े की कल्पना तो सांसारिक जीवों 
की है। आत्मा अनादि और अनन्त है। फिर उसमें छोटा कौन 
ओर बड़ा कौन  आत्मजगत्‌ में वही बड़ा है जिसने आत्मा का 
पूर्ण विकास कर लिया है। संसारावस्था में छोटे होने पर भी मेरे 
भाइयों ने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है। मेरी आत्मा में 
अब भी अहंडभर भरा हुआ है, बहुत से दोष हैं।इस लिए 
वास्तव में वे ही मुझ से बड़े हैं। घुमे उन्हें नमस्कार करना चाहिए | 
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यह सोच कर वाहुबली ने भगवान्‌ ऋषभदेव के पास जाने के 
लिए एक पैर आगे रक्खा । इतने में उनके चार घाती कर्म नष्ठ 
हो गए। उन्हें केवलज्ञान हो गया। देवों ने पृष्पट्ृष्टि की। चारों 
ओर जय जयकार होने लगा। 

दोनों चहिनें अपने स्थान पर लौट गई | पृथ्वी पर घूम घूम 
कर उन्होंने अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिबोध दियो। अनेक भूले 
भटके जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग वताया। कठोर तप और 
शुभ ध्यान द्वारा अपने कर्मो को नष्ट करने का भी प्रयत्न किया। 
इस प्रकार आत्मा तथा दूसरों के कल्याण की साधना करते करते 
उनके घाती कम नह्ठ हो गए। केवलज्ञान और केवलदशेन को 
भाप्त कर आयुष्य पूर्े होने पर. दोनों ने मोक्ष रूपी परमपद को 
शाप्त किया। इन दोनों महासतियों की सदा वन्दन हो | 


चन्दनबाला (वसुमती) 

विहार प्रान्त में जो स्थान आज कल चम्पारन के नाम से प्रसिद्ध 
है, प्राचीन समय में वहाँ चम्पापुरी नाम की विशाल नगरी थी। 
वह अज्देश की राजधानी थी। नगरी व्यापार का केन्द्र, घन धान्य 
आदि से समृद्ध तथा सब प्रकार से रमणीय थी। 

वहाँ दधिवाहन नाम का राजा राज्य करता करता था| वह 
न्याय, नीति तथा प्रजा पालन आदि शुणों का भण्डार था| प्रजा 
पर पुत्र के समान प्रेम रखता था और प्रजा भी उसे पिता मानती 
थी। ऐसे राजा को प्राप्त करके प्रजा अपने को धन्य समझती थी। 

दधिवाहन राजा की धारिणी नाम की रानी थी। पतिसेवा, 
धमम पर श्रद्धा, उदारता, हृदय की कोमलता आदि जितने गुण 
राजरानी में होने चाहिएं वे सव पारिणी में विद्यमान थे। राजा 
तथा रानी दोनों धर्मपरायण थे। दोनों में परस्पर अगाध प्रेम था। 
दोनों विलासिता से दूर थे। राज्य को भोग्य वस्तु न समझ 
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कर बे उसे कतेव्य-भार मानते थे। परस्पर सहयोग से प्रजा का 
पालन करते हुए दोनों अपने जीवन को छुखपृवंक बिता रहे थे। 
छ दिनों वाद धारिणी ने एक महान्‌ सन्दरी कन्या को जन्म 
दिया | उज्ज्वल रूप तथा शुभ लक्षणों वाली उस पुत्री के जन्म से 
माता पिता को बढ़ी प्रसन्नता हुई। बड़े समारोह के साथ उसका 
जन्मोत्सव मनाया । माता पिता ने कन्या का नाम वसुमती रक्खा | 
उसे देख कर धारिणी सोचा करती थी कि वसुमती को ऐसी 
शिक्षा दी जाय जिससे यह अपने कल्याण के साथ मानव समाज 
का भी हित कर सके | बचपन से ही उसे नम्नता, सरलता आदि 
गुणों की शिक्षा मिलने लगी। उसमें ध्म तथा न्याय के दृढ़ संस्कार 
जमाए जाने लगे । जेसे जेसे बड़ी हुई उसे दूसरी बातें भी सिखाई 
जाने लगीं। संगीत,पढ़ना,लिखना,सीना,पिरोना,भोजन बनाना, 
घर संवारना आदि स्ली की सभी कलाओं में वह प्रवीण हो गई । 
उसकी बोली, उसका स्वभाव और उसका रहन सहन सभी को 
प्रिय लगता था | उसे देख कर सभी प्रसन्न हो उठते थे। सखियाँ 
उसे देवी मानती थीं। धारिणी उसे देख कर फूली न समाती थी। 
धीरे धीरे वसमती ने किशोरावस्था में प्रवेश किया। उसके 
शरीर पर यौवन के चिह्द प्रकट होने लगे। गुण और सौन्दयय एक 
दूसरे की होड़ करने लगे। सखियाँ वसुमती के विवाह की बातें 
करने लगीं किन्तु उसके हृदय में अब भी वही कुमार-सलभ सरलता 
तथा पवित्रता थी | वासना उसे छूई तक न थी।उसके मुख पर 
वही बचपन का भोलापन था। चेहरे पर निदोष हँसी थी। अपने 
शुणों से दूसरों को मोहित कर लेने पर भी उसका मन अभिमान से 
सवंथा शून्य था, जेसे अपने उन गुणों से वह स्वयंभपरिचित थी । 
राजा दधिवाहन को वसुमती के लिए योग्य वर खोजने की 
चिन्ता हुईं किन्तु धारिणी वसुमती से जगत्कल्याण की आशा 
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रखती थी। विवाह बन्धन में पड़ जाने पर यह आशा पूरी होनी कठिन 
थी।इस लिए वह चाहती थी कि वसुमती आजन्म पूरे त्रह्मचारिणी 
रह कर महिला समाज के सामने एक महान आदशे उपस्थित फरे। 
इसी लिए वसमती को शिक्षा भी इसी प्रकार की दी गई थी। 
उसके हृदय में भी यह भावना जम गई थी कि में गाहेस्थ्य के मकटों 
में न पढ़ कर संसार के सामने ब्रह्मचये, त्याग और सेवा का 
महान्‌ आदशे रक्खूँ। धारिणी वसुमती के इन विचारों से परि- 
चित थी इस लिए राजा द्वारा विवाह की वात छेड़ी जाने पर धारिणी 
ने कहा- वसुमती विवाह न करेगी । 

एक दिन राजा और रानी अपने महल में बैठे वसमती के विवाह 
की बात सोच रहे थे । उसी समय अपने शयनागार में बेटी हुई 
वसुमती के मस्तिष्क में और ही तरंगें उठ रही थी। बह विचार 
रही थी- लोग स्त्रियों को अबल्ा क्‍यों कहते हैं? क्या उनमें वही 
अनन्त आत्मशक्ति नहीं है जो पुरुषों मे हैं ? खतरियों ने भी अपने 
अज्ञान से अपने को अवला समझ लिया है। वे अपने को परा- 
घीन मानती हैं | ख्रियों की इस अज्ञानता को में दूर करूँगी। 
उन्हें बताऊँगी कि स्त्रियों में भी वही अनन्त शक्ति है जो पुरुषों में 
है।वे भी आत्मवल द्वारा मोक्ष की आराधना कर सकती हैं.। फिर 
ये अवला क्यों हैं। प्रभो ! सुम्ते बह शक्ति दो जिससे में अपनी 
वहिनों का उद्धार कर सकें। 
इस प्रकार विचार करते हुए बसुमती को नींद आ गई। राव 
के चौथे पहर में उसने एक स्वम्न देखा--चम्पापुरी घोर कष्ट में पड़ी 
है ओर भेरे द्वारा उसका उद्धार हुआ है। स्वम्त देखते ही 
वह जग गई और उसके फल पर विचार करने लगी। बहुत 
सोचने पर भी उसकी सम में कोई वात न आई। इसी विचार 
में वह शय्या से उठ कर पास वाली अशोकवारटिका में चली गई 
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. और एक हृक्त के नीचे बैठ कर मस्भी रतापूर्वक विचार करने लगी। 

प्रातःकाल होते ही वसमती की सखियाँ उसे जगाने के लिए 
महत्व में आई किन्तु धसमती वहाँ न मिली। ढूंढती दढती वे 
अशोकवाटिका में चली आई। वहाँ उसे चिन्तित अवस्था में बेठी 
हुई देख कर आपस में कहने लगीं- वसमती को अब अकेली 
रहना अच्छा नहीं लगता। वह किसी योग्य साथी की चिन्ता 
कर रही है। वे सब मिल कर वसुमती से विवाह सम्बन्धी तरह 
तरह के मजाक करने लगीं। 

वसुमती को उनकी अज्ञानता पर दया आ गई। वह सोचने 
लगी- स्री सपाज का हृदय कितना विक्वृत हो गया है। उसे 
इतना भी ज्ञान नहीं है कि विवाह के सिवाय भी चिन्ता का 
कोई कारण हो सकता है। उसने सखियों को फटकारते हुए 
कहा- जन्म से एक साथ रहने पर भी तुम मुझे न समझ सकी । 
मुझे भी अपने समान तुच्छ विचारों वाली सपक लिया है। विवाह 
न करने का तो में निश्चय कर चुकी हूँ फिर उससे सम्बन्ध रखने 
वाली कोर चिन्ता मेरे मन में आ ही केसे सकती है? 

मेरे विचार में प्रत्येक स्री पुरुष पर तीन व्यक्तियों के ऋण 
हैं-- माता, पिता और धर्मोचाय । सास, श्वसुर, पति आदि का 
ऋण भी ख््री पर होता है किन्तु उसे करना या न ऋरना अपने 
हाथ की वात है। पहले तीन ऋण तो प्रत्येक प्राणी पर होते हैं। 

' उन्हें चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का करतेव्य है। मेरी माता ने मभे 

शिक्षा दी है कि धर्म और समाज की सेवा द्वारा इस ऋणों को 
अवश्य चुकाना । मनुष्य जन्म बार वार नहीं मिलता। विषयभोग 
में उसे गँवा देना मूखता है। मानव जीवन का उद्देश्य परमार्थ 
साधन ही है। जो कन्या पूर्ण ब्रह्मचय का पालन नहीं फर सकती 
उसी के लिए विवाह का विधान है। जो ब्रह्मचय का पालन 


अन्दनधानह् , श्र 

करने में समर्थ है उसे विवाह की कोरे आवश्यकता नहीं है। 
माता पिता और धम की सेवा करके में ऊपर लिखे तीनों ऋणों 
से मुक्त होना चाहती हूँ। 

बसुमती की ये बातें सखियों को विचित्र सी मालूम पढ़ी 
उन्होंने सोचा ये कोरी उपदेश की वातें हैं। दिल की वातें कुछ 
और हैं। उनके फिर पछने पर वसमती ने खम्त का सारा शल 
सना दिया | सखियाँ खम का दृत्तान्त मशरानी को सनाने चली 
गई । बसमती फिर विचार में पड़ गई। मन में कहने लगी- 
सप्त ने मेरे दारा एक महान्‌ कार्य के होने की सूचना दी है। झुक 
झभी से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए शक्ति का 
संचय करना चाहिए। 

सखियों ने खम्त का हाल धारिणी को सुनाया। उसने कहा-- 
अगर मेरी पुत्री ऐसे महान्‌ काये को सम्पन्न कर सके तो मेरे लिए 
इससे बढ़ कर क्या सौभाग्य की वात होगी। वसुमती के इस खम्म 
के कारण उसके विवाह की वात अनिश्चित काल के लिए यत्ध 
दी गई। वसमती जेसा चाहती थी वही हो गया | 

चम्पापूरी के राज्य की सीमा पर कौशाम्बी नाम का दूसरा 
राज्य था | कौशाम्बी भी घन धान्य से समृद्ध तथा व्यापार के 
लिए प्रसिद्ध नगरी थी। वहाँ शवानीक नाम का राजा राज्य करता 
था। दधिवाहन की रानी पद्मावती और शतानीक की रानी सगा- 
बत्ती दोनों सगी बहने यीं। इस लिए वे दोनों राजा आपस में साहू थे। 

सम्वन्धी होने पर भी दोनों राजाओं के खभाव में महान अन्तर 
था। दधिवाहन सन्तोषी, शान्तिप्रिय और धार्मिक था, उसमें 
राज्यलिप्सा न थी। दूसरे को कष्ट में ढाल कर ऐश्वये बढ़ाना 
उसकी दृष्टि में घोर पाप था। ऐश्वय पाकर घनसत्ता द्वारा दूसरे 
पर आतकु जमाना उसे पसन्द न था। सभी को सुख पहुँचा कर 














श्८ श्री सेठिया जैन म्न्‍्थमाला 
बह प्राशिमात्र से मित्रता चाहता था, उन पर आधिपत्य नहीं। 
शतानीक के विचार इसके स्वेथा विपरीत थे। वह दिन रात 
राज्य को बढाने की चिन्ता में लगा रहता था.। न्याय और धर्म 
का गला घोट कर भी वह राज्य और वेभव बढ़ाना चाहता था। 
जनता पर आतड़ जमा कर शासन फरना अपना घर समझता 
था। अपनी राज्यलिप्सा को पूर्ण करने के लिए निर्दोष प्राणियों 
को कुचलना, उनके खून से होली खेलना खेल समझता था। 
शतानीक की दृष्टि में समृद्ध चम्पा पुरी सदा खटका करती थी। 
न्याय प्वेक राज्य करने से फेलने वाली द्धिवाहन की कीर्ति भी 
“ उसके लिए असह्य हो उठी थी। ईष्यालु जब गुणों द्वारा अपने 
प्रतिस्पद्धी को नहीं जीत सकता तो वह उसे दूसरे उपायों से न्ुक- 
- सान पहुँचाने की चेष्ठा करता है किन्तु उससे उसकी अपकीर्ति 
ही बढ़ती है, वह अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता । 
दधिवाहन या चम्पापुरी पर किसी प्रकार का दोष मढ़ कर 
उस पर चढ़ाई कर देने की चालें शतानीक अपने मन्त्रिमण्डल के 
साथ सोचा करता था |-अपनी बुरी कामना को पूर्ण करने के लिए 
दूसरे पर किसी प्रकार का अपवाद लगा देना, उसे अपराधी बता 
कर इच्छित वस्तु पर अधिकार जमा लेना, उसे नीचा दिखाने के 
लिए कोई झूठा दोष महू देना तंबा मनमानी करते हुए भी खय्य॑ 
निर्दोष बने रहना शतानीक की दृष्टि में राननीति थी। 
चम्पापुरी का राज्य हड़पने के लिए शवानीक कोई बहाना 
ढूँढ रहा था, किन्तु दधिवाहन के हृदय में युद्ध करने या किसी का 
राज्य छीनने की बिल्कुल इच्छा न थी। आस पास के सभी राजाओं 
से उसकी मित्रतापूर्ण सन्धि थी। इस लिए न उसे किसी शत्र 
का टर था और न उससे किसी दूसरे को भय था | इसी कारण 
से उसने राज्य के आन्तरिक प्रवन्ध के लिए थोड़ी सी सेना रख 
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छोड़ी थी | युद्ध या किसी के आक्रमण को रोकने के लिए सेनिक 
शक्ति को बढ़ाना उसकी दृष्टि में व्यर्थ था, इसी से शतानीक का 
उत्साह वहुत बढ गया था। दधिवाहन की मुद्दी भर सेना को हरा 
' कर चम्पापुरी पर अधिकार जमा लेने में उसे किसी प्रकार की 
कठिनाई न जान पड़ती थी। 
शतानीक ने किसी मामूली सी वात को लेकर चम्पापुरी पर 
चढ़ाई कर दी | दधिवाहन को इस वात का खम्न में भी खयाल न 
था कि कोई राजा उस पर भी चढ़ाई कर सकता है। युद्ध की घोषणा 
करती हुई शुतानीक की सेना चम्पा के राज्य में घुस गई और पजा 
को सताने लगी। सोमा-की रक्ता करने वाले दभ्िवाहन के थोड़े 
से सिपाही उसका सामना न कर सके | वे-दोड़े हुए दघिवाहन 
के पास आए और चढ़ाई का समाचार सुनाया। शतानीक की 
सेना द्वारा सताई गई प्रजा ने भी राजा दधिवाहन के पास पुकार की। 
देशिवाहन इस अप्रत्याशित समाचार को सुन कर विचार में 
पड़ गया उसने अपने मन्त्रियों की सभा चुलाई और कहा- भित्रता- 
पूरे सन्षि होने पर भी शतानीक ने चम्पा पर चढ़ाई कर दी है। 
हमारे खयाल में अभी कोई भी ऐसा कारण उपस्थित नहीं हुआ 
जिससे शतानीक के आक्रमण को उचित कहा जा सके | अब यह 
विचार करना है कि शतानीक ने चढ़ाई क्यों की और इस समय 
हमें क्या करना चाहिए ९ 
प्रधान भनन्‍्त्री- इस समय ऐसा कोई भी कारण उपस्थित नहीं 
हुआ जिससे शतानीक को चढ़ाई करनी पड़े | शतानीक चम्पा- 
* पुरीको हड़पने की दुर्भावना से प्रेरित होकर आया है। उसे किसी 
दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति साधारण 
सी वात को युद्ध का कारण वना सकता है। चम्पाधुरी पर चढ़ाई 
करने के लिए श॒तानीक ऐसी चालें वहुत दिनों से चल रहा था) 





२७ श्री सेटिया जैन अन्धमाला 

इसके लिए मेंने आप से पहले भी निवेदन किया था। हम लोगों ने 
सदा शान्ति के लिए प्रयत्न किया किन्तु वह हमारी इस इच्छा को 
कायरता समझता रहा। अब एफ ही उपाय है फि शत्र का सामना 
करके उसे बता दिया जाय कि चम्पा पर चढ़ाई कोई हँसी खेल नहीं 
है।जब तक श्र को पराजित न किया जाएगा वह मानने का नहीं। 
शान्ति की बातों से उसका उत्साह दुगुना बढ़ता है। दूसरे मन्न्रियों 
ने भी युद्ध करने की ही सलाह दी। 

मन्सत्रियों की वात सुन कर राजा कहने लगा- वर्तेमान राज- 
नीति के अनुसार तो हमें युद्ध ही. करना चाहिए, किन्तु इसके 
भयहूर परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक है। शतानीक ने 
राज्य के लोभ में पड़ कर आक्रमण किया है। लोभी न्याय और 
अन्याय फो भूल जाता है।अगर हम उसका सामना करें तो व्यथे 
ही लाखों मनुष्य भारे जाएंगे। अगर चस्पा का राज्य छोड़ देने पर 
यह नरहत्या बच जाय तो क्‍यों इस भयडुर पाप को किया जाय ९ 

मन्त्री- महाराज ! शत्र द्वारा आक्रमण हो जाने पर धमे की 
बातें करना कायरता है। ऐसे मौके पर क्षत्रिय का यह कतेंव्य है 
कि शन्न का सामना करे। 

राजा- क्षत्रिय का धरम युद्ध फरना नहीं है। उसका धर्म न्याय 
पूर्वेक प्रजा की रक्षा करना है। अन्याय और अधम को हटाने के 
लिए जो अपने प्राणों को भी त्याग सकता है वही असली ज्ञत्रिय है। 
चात्रत्व हिंसा में नहीं है किन्तु अहिंसा में है। यदि शतानीक को 
न्याय और नीति के लिए समकाया जाय तो सम्भव है, वह मान 
जाय। इसके लिए हमें प्रयत्ञ करना चाहिए। इसके लिए में स्वयं 
श॒तानीक के पास जाउँगा। 

मन्त्रियों के विरोध करने पर भी दधिवाहन ने शतानीक के 
पास अकेले जाने का निश्चय कर लिया। 


घन्‍्दनबाला... श्१ 





शतानीक में चम्पा का राज्य लेने की भावना दृढ़ हो खुकी थी 
- और दपिवाहन में यथासम्भव हिंसा न होने देने की | 

राजफर्मचारी तथा प्रजाजन द्वारा की गई प्रार्थना पर विना 
श्यान दिए दधिवाहन राजा घोड़े पर सवार होकर शतानीक के 
पास जा पहुँचे। उन्हें अकेला आया देख कर शतानीक वहुत प्रसन्न 
हुआ उसका अभिमान और बढ़ गया। सोचने लगा- दधिवाहन 
डर कर मेरी शरण में चला आया है। 

शतानीक के पास पहुँचकर दधिवाहन ने कहा- महाराज ! 
हम दोनों में मित्नतापूर्ण सन्धि है। आप मेरे सम्बन्धी भी हैं।आज 
तक हम दोनों का पाररपरिके व्यवहार प्रेमपूर्ण रहा है। मेरे खयाल 
में हमारी तरफ से ऐसी कोई वात नहीं हुई जिससे आपको किसी 
प्रकार की हानि हुई हो फिर भी आपने अचानक चम्पापुरी पर 
आक्रमण कर दिया। मेरा खयाल है, आप भी भजा में शान्ति 
रखना पसन्द करते हैं। नरधत्या आपको भी पसन्द नहीं है। आप 
इस वात को समभतते हैं कि क्षत्रिय का धर्म किसी को कष्ठ देना 
नहीं किन्तु कष्ठ देने वाले चोर और ढाकुओं से प्रजा की रक्षा 
करना है।यदि राजा खय॑ कए देने लगे तो उसे राजा नहीं खुदरा 
कहा जाएगा 

क्या आप कोई ऐसा कारण बता सकते हैं जिससे आप के 
इस आक्रमण को न्यायपूर कहा जा सके ९ 

शतानीक- जब शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो उस समय 
न्याय-अन्याय की वात करना कायरता है। अपनी कायरता को 
धरम की आड़ में छिपाना बीर पुरुषों का काम नहीं है। इस समय 
स्याय और धर्म का वहाना निरा ढोंग है। युद्ध करना, नए नए 
देश जीतना, अपना राज्य बढ़ाना, क्षत्ियों के लिए यही न्याय है। 

टथिवाहन- युद्ध से होने वाले भयडुर परिणाम पर आप 
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विचार कीजिए | लाखों निदोंष मत्ुष्य आपस में कट करं समाप्त 
हो जाते हैं। हजारों बहनें विधवा हो जाती हैं। देश नवयुवकों से 
खाली हो जाता है। चारों ओर बालक, हृद्ध ओर अबलाओं की 
करुण पुकार रह जाती है। एक व्यक्ति की लिप्सा का परिणाम 
यह महान्‌ संहार कभी न्याय नहीं कहा जा सकता । हिंसा राक्षसी 
हत्ति है। उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। आपका जरासा सन्तोष 
इस भीषण हत्याकाण्ड को वचा सकता है। 

शतानीक- मुझे सन्‍्तोष की आवश्यकता नहीं है। राजनीति 
राजा को सन्‍्तोषी होने का निषेध फरती है। पृथ्वी पर वे ही 
शासन करते हैं जो वीर हैं, शक्तिशाली हैं। क्षत्रियों के लिए 
तलवार ही न्याय है और अपनी राज्यलिप्सा रूपी अग्नि को सदा 
प्रज्वलित रखना ही उनका धर्म है। 

दधिवाहन को निश्रय हो गया कि शतानीक लोभ में पड़ कर 
अपनी बुद्धि को खो बेठा है। इस प्रकार की बातें करके बह मुके 
युद्ध के लिए उत्तेजित करना चाहता है लेकिन इसके कहने पर 
क्रोध में आकर विवेक खो बेठना बुद्धिमत्ता नहीं है। गम्भी रतापूर्वक 
विचार करके मुझे किसी प्रकार युद्ध को रोकना चाहिए। 

दधिवाहन को विचार में पड़ा देख कर शतानीक ने कहा-- 
आप सोच क्या कर रहे हैं? यदि शक्ति हो तो हमारा सामना 
कीजिए | यदि युद्ध से डरलगता है तो आत्मसमपंण करके हमारी 
अधीनता स्वीकार कर लीजिए। यदि दोनों बातें पसन्द नहीं हैं तो 
यहाँक्‍यों आए ? सीधा जंगल में भाग जाना चाहिए था। इस प्रकार 
न्याय की दुद्दाई देकर अपनी कायरता को छिपाने से क्या लाभ ? 

दधिवाहन ने निश्रय कर लिया कि जब तक शतानीक का 
लोभ शान्त न किया जाय, युद्ध नहीं टल सकता | इसके लिए 
यही उचित है कि में राज्य छोड़ें कर वन में चला जाऊँ | यदि 


, <चन्दुनवाला श्र 
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इसकी अधीनता खीकार की गई तो इसका परिणाम और भी 
भयडुर होगा। इसके आदेशालजुसार मुझे प्रजा पर अन्याय करना 
पड़ेगा और हर तरह से इसकी इच्छाओं को पूरा करना-पड़ेगा। 
जिस प्रजा की रक्षा के लिए में इतना उत्सुक हूँ फिर उसी पर 
अत्याचार करना पड़ेगा । 
वन जाने का निथ्रय करके घोड़े पर सवार होते हुए दघिवाइन 
ने कहा- यदि आपकी इच्छा चम्पा.पर राज्य करने की है तो 
आप सहष कीजिए | अब तक चम्पापुरी की प्रजा का पालन मैंने 
किया अब आप कीजिए। में सोचा करता था-हृद्ध हुआ हूँ, कोई 
, पृत्र नहीं है, राज्य का भार किसे सौंपूँगा | आपने मुझे चिन्ता- 
मुक्त कर दिया। यह मेरे लिए प्रसबता की वांत है। यह कह कर 
द्िवाहन घोड़े पर बैठ कर वन को चला गया । 

. अपने राज्य. की सीमा पर पहुँच कर उसने अपने मन्त्रियों के 
पास खबर भेज दी- शतानीक की सेना बहुत बड़ी है | उससे लड़ 
कर अपनी सेना तथा प्रजा का व्यर्थ संहार मत कराना | अब तक 
चम्पा फी रक्षा मैंने की थी। अब शतानीक अपने ऊपर रक्ता का 
भार लेना चाहता है इस लिए मेरी जगह उसी को राजा मानना। 

प्रधान मन्त्री को राजा की बात अच्छी न लगी | उसने सब 
मन्त्रिय़ों की एक सभा करके निश्रय किया कि चम्पा नगरी का 
राज्य इस प्रकार सरलता पूर्वक शतानीक के हाथ में सौंपना ठीक 
तहीं है| युद्धन करने पर सेना का क्या उपयोग होगा ? उसने 
युद्ध की घोषणा कर दी । 
दधिवाहन के चले जाने पर शुतानीक के हर्ष का पारावार त 
' रहा। विना युद्ध के प्राप्त हुई विजय पर वह फूल उठा । उसने 
* चम्पानमरी में तीन दिन तक लूट मचाने के लिए सेना को छुट्टी 
: दे-दी। शवानीक की सेना लूट की खुशी में चली आ रही थी | 
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चम्पा नगरी के पास पहुँचने पर उसे मालूम पड़ा कि दधिवाहन 
की सेना सामना करने के लिए तैयार खड़ी है । शतानीक ने भी 
अपनी सेना को युद्ध की आज्षा दे दी। दोनों सेनाओं में घमासान 
संग्राम छिड़ गया। दधिवाहन की सेना बड़ी वीरता से लड़ी किन्तु 
शतानीक की सेना के सामने मुह्दी भर बिना नायक की फौज 
कितनी देर ठहर सफती थी। शवानीक की सेना से परास्त हो कर 
उसे रणभूमि छोड़ कर भागना पड़ा। 

चम्पानगरी के दरवाजे तोड़ दिए गए | शतानीक की सेना 
लूट मचाने लगी। सारे नगर में हाहकार मच गया | सैनिकों का 
विरोध करना साज्ञात्‌ मृत्यु थी। पाशविकता का नम्न ताण्डव होने 
लगा किन्तु उसे देख कर शतानीक प्रसन्न हो रहा था । रोक्सी 
हत्ति अपना भीषण रूप धारण करके उसके हृदय में पैठ चुकी थी। 

चम्पाधुरी में एक ओर तो यह उशंस काण्ड हो रहा था दूसरी 
ओर महल्त में बेठी हुई महारानी धारिणी वसुमती को उपदेश दे 
रही थी। दधिवाइन का राज्य छोड़ कर चले जाना, अपनी सेना 
का हार जाना, शतानीक के सेनिकों का नगरी में प्रवेश तथा लूट 
मार आदि सभो घटनाएं धारिणी को मालूम हो चुकी थीं किन्तु 
उसने भय नहीं छोड़ा | सेवकों ने आकर खबर दी कि राजमहल 
भी सिपाहियों द्वारा लूटा जाने वाला है, किन्तु घारिणी ने फिर 
भी धेये नहीं छोड़ा । वह बसुमती को कहने लगी- बेटी ! तेरे स्वप्न 
का एक भाग तो सत्य हो रहा है। चम्पापुरी दुःखसागर में ड़्बी 
हुई है। तेरे पिता बन में चले गए हैं। यह समय हमारी परीक्षा 
का है। इस समय घवराना ठीक नहीं है। धर्म यह सिखाता है कि 
भयहुर विपत्ति को भी अपने कर्मों का फल समझ कर पैर रखना 
चाहिए | ऐसे समय में धेय्य त्याग देने वाला कभी जीवन में सफल 
नहीं हो सकता । अब खप्न का दूसरा भाग सत्य करने का उत्तर- 
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दायित् तुम पर आपड़ा है तेरे पिता किसी ऊँची भावना को 

खेकर ही बन में गए होंगे | अपने धर्म की रक्षा करना हमारा सब 

से पहला कर्तव्य है। नह हुई चम्पापुरी फिर बस सकती है, गया 

हुआ जीवन फिर मिल सकता है किन्तु गया हुआ धर्म फिर 

मिलना कठिन है। पर्थ में हद रहने पर ही तुम अपने स्वप्न के बचे 
' हुए भाग को सत्य कर संकोगी। 

, धारिणी बसुमेती को यह उपदेश दे रही थी कि इतने में शतानीक 
फी सेना का एक रयी (रथ से लड़ने वाला योद्धा) वहाँ भा पहुँचा। 
चह राजपहल को लूटने के लिए वहाँ आया था। चारों ओर विविध 
प्रकार के रत्नों को देख कर उसे बड़ी प्रसलता हुई । पहरेदार तथा 
नौकर चाकर दर के मारे पहले ही भाग चुके थे, इसलिए रानी के 
खास महल तक पहुँचने में उसे कोई कठिनाई न हुई | 

भारिणी को देख कर रथी चकित रह गया। उसके सौन्दय को 
देख कर वह रत्नों को भूल गया। उसे मालूम पड़ने लगा, जैसे इस 
जीवितखीरत्न के सामने निर्जीव रत्न कह पत्थर ही हैं। उसे बल 
पूर्वक प्राप्त करने का निश्रय कर के रथी तलवार निकाल कर पारिणी 
के पास जाकर कहने लगा- उठो और मेरे साथ चलो । अव यहाँ 
तुम्दारा कुछ नहीं है। चम्पापुरी पर शतानीक का राज्य है ओर 
यहाँ की सारी सम्पत्ति सेनिकों की है। मेरे साथ चलो, नहीं तो 
यह तलवार तुम्हारा भी खून पीने में न हिचकेगी। 

धारिणी ने सोचा-यह सैनिक विचारहीन हो रहा है। इस समय 
इसे समभाना व्यर्थ है। सम्भव है, युद्ध का. नशा उतरने पर 
समझाने से यह मान जाय | तब तक वसुमती को भी में अपनी 
बात पूरी कह सफूगी | यह सोच कर विना किसी भय या दीनता 
के अपनी पृत्री को लेकर वह रयी के साथ हो गई और रथी के कहे 

. अनुसार निःसहेच रय में जा कर बैठ गई | 


+ ल्‍के- 
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रेयी अपने मन में भावी सुखों की कल्पना करता हुआ रथ 


' के चारों ओर परदा डाल कर उंसे हाँफने लगा। नगरी की ओर 


जानां उचित ने समक उसने सीधे वन की ओर प्रस्थान किया। 
रथी अपनी हवाई उमड़ों तथा भविष्य की सुखद कल्पनाओं में 
इबा हुआ रथ को हाँके चला जा रहा था और अन्दर बेटी हुई 
घारिणी वसुमती को उपदेश दे रही थी- बेटी | यह समय घबराने 
का नहीं है। तुम्हारे पिता तो हमें छोड़ कर चले ही गए । यह भी 
'पता नहीं है कि मुझे भी तेरा साथ कब छोड़ देना पड़े, इसलिए 
तुम्हें वीरता पू्वेक प्रत्येक विपत्ति का सामना करने के लिए अपने 
- ही पेरों पर खड़ी होना चाहिए । वीर अपनी रक्ता खय॑ करता है 


' किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहता। अपने खम्न के दूसरे भाग 


को भी तुम्हें अकेली ही पूरा करना पड़ेगा। चम्पापुरी में लाखों . 
मर्नुष्यों फा रक्त वहा है। निर्दोष प्रजा को लूटा गया है। चम्पापुरी 
पर लगे हुए इस फलडू फो मिटाना ही उसका उद्धार है। उसका 
यह फलडू फिर युद्ध करने से न मिटेगा। युद्ध से तो वह दुगुना हो 
जायगा । इस लिए तुम्हें अह्दिसात्मक संग्राम की तैयारी करनी 
चाहिए। इस संग्राम में विजय ही विजय है, कोई पराजित नहीं 
होता। इसमें दोनों शत्रु मिल कर एक हो जाते हैं, फिर पराजय का 
प्रश्न ही खड़ा नहीं होता | ह 
हिंसात्मक युद्ध की अपेक्षा अहिंसात्मक युद्ध में अधिक वीरता 
चाहिए । इसके लिए लड़ने वाले में नीचे लिखी बातें बहुत अधिक 
मात्रा में चाहिएं। इस युद्ध में सच से पहले अपार धैर्य की आवश्य- 
कता है। भयडूर से भयडूर फष्ट आने पर भी भैये छोड़ देने वाला 
अहिंसात्मक युद्ध नहीं कर सकता। सहिष्णुता के साथ भावना का 
पवित्र रहना, किसी से बेर न रखना, भय रहित होना तथा सतत 
परिश्रम करते जाना भी नितान्त आवश्यक है। अहिंसात्मक यूद्ध 


, चअम्यनबाजी  . हक 
में दसरे का रक्त नहीं बहाया जाता किन अपने रक्त को पानी 
समझ कर उसके द्वारा देष रूपी कलडू पोया जाता है। इसलिए 
धर्य और न्याय की रक्षा के लिए तथा चम्पापुरी का कलह मिटाने 
के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने माण दे देने के लिए भी तुमे 
तयार रहना चाहिए। 

श्य को लेकर वह योद्धा घोर वन में पहुँच गया ! नहीँ मनुष्यों 
का आना जाना नहीं या ऐसे दुर्गंम तथा एकान्त प्रदेश में पहुँच 
कर रथ को रोक दिया। रथ के परदे उठाए और घारिणी को नीचे 
उतरने के लिए कह्। धारिणी और बछुमती दोनों उतर कर एक 
दक्ष की छापा में बेठ गईं। ॥॒ 

रथी ने अपनी बुरी अभिलाषा धारिणी के सामने रकखी | उसे 
विविध प्रसोभन दिए, जन्म भर उसका दास बने रहने की प्रतिद्ा की , 
किन्तु सती शिरोपणि घारिणी अपने सतील से ढिगने वाली न थी। 

उसने रथी से फडा- भाई | अपने वेश और आकृति से तुम बीर 
मालूम पढ़ते हो किन्तु तुम्हारे मुँह से निकलने वाली बातें इसके 
दिपरीत हैं। विवाह के सप्य तुपने अपनी र्ी से म्तिज्ञा की थी 
फि उसके सिवाय संसार की सभी द्ियों को मां या बहिन समभोगे। 
उस प्रतिज्ञा को तोड़ कर आज वेसी ही प्रतिज्ञा तुम मेरे सामने कर 
रहे हो । जब तुम एक बार प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो तो तुम्हारी दूसरी 
प्रतिज्ञाओं पर फौन विश्वांस कर सकता है क्या पीर पुरुष को इस 
प्रकार प्रतिज्ञा तोड़ना शोभा देतो है? 

विवाह में की गई पतिज्ञ के अनुसार मैं तुम्हारी चहिन हूँ। बहिन 
के साथ ऐसी बातें करते हुए क्‍या ठुप अच्छे लगते शो १ 

मैने अपने विवाह के समय राजा दधिवाहन के सिवाय सभी 
पुरुषों को पिता या भाई मानने की प्रतिज्ञा की थी | उस भति्वा के 
अनुसार तुम मेरे भाई हो । तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दालो तो थी 
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में तो तुम्हें अपना भाई ही समझ्ूंगी। में क्चाणी हूँ, अपनी प्रतिज्ञा 
नहीं तोड़ सकती | 

यह कह कर धारिणी ने रथी के सब प्रलोभन ठुकरा दिए। रथी 
का प्रस्तके एक बार तो लज्जा से कुक गया किन्तु उसे काम ने 
अन्धा बना रकखा था। धमम अधमे, पाप पण्य या न्याय अन्याय 
फीयातों का उस पर कोई असर न पड़ा | 

रथी ने दधियाहन को कायर, डरपोक और भगेडू बता कर रानी 
पर अपनी पीरता का सिक्का जमाने की चेष्टा की किन्तु वह भी 
बेकार गई। इन सब उपायों के व्यथे हो जाने प्र उसने बल॑प्रयोग 
करने का निश्चय किया। धारिणी रथी के भावों को समक गई । 
रथी बलपूर्वेक अपनी वासना पूर्ण करने के लिए उठा ही था कि 

. धारिणी ने अपनी जीभ पकड़ कर बाहर खींच ली । उसके मूह से 
खून की धारा बहने लगी | प्राणपखेरू उड़ गए | निर्जीव शरीर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । अपने बलिदान द्वारा धारिणी ने बसुमती 
तथा समस्त महिलाजगत्‌ के सामने तो महान्‌ आदशे रक्खा ही, 
साथ में सारथी के जीवन को भी एकदम पलट दिया। कामान्ध 
' होने के कारण जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसे आत्मो: 

त्सग द्वारा सत्य का मार्ग सुका दिया। क्रता और कामलिप्सा 
को छोड़ कर वह दयालु और सदाचारी बन गया। महान आत्माएं 
जिस काय को अपने जीवित काल में पूरा नहीं कर सकतीं उसे 
आत्मबलिदान द्वारा पूरा करती हैं। 

धारिणी के प्राणत्याग को देख कर रथी भौंचका सा रह गया। 
यह कततेव्यमूढ़ हो गया। उसे यह आशा न थी कि धारिणी इस 
तरह प्राण त्याग देगी। वह अपने को एक महासती का हत्यारा 
समभने लगा। पश्चात्ताप के कारण उसका हृदय भर आया | अपने 
को महापापी- समझ कर शोक करता हुआ वह वहीं बैठ गया | 
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बसुप्ती इस हृदयद्रावक दृश्य को धीरतापूर्वक देख रही थी | 
पन में सोच रही थी कि माता ने झुभे नो शिक्षाएं दी थीं, उन्हें 
कार्य रूपमें परिणत करके साक्षात्‌ उदाहरण रख दिया है। 
ऐसी माता को धन्य है। ऐसी मां को भाप्त करके में अपने को भी 
धन्य मानती हूँ। मां ने मुझे रास्ता बता दिया, अब मेरे लिए कोई 
कठिनाई नहीं है। सम्भव है, यह योद्धा मां की तरह मुर्झ भी 
अपनी बासनापूर्ति का विषय बनाना चाहै। यह भी शक्‍्य है कि 
मां के उदाहरण को देख कर यह मेरे लिए कोई और पडयन्त्र रचे। 
इस लिए पहले से ही अपनी माता के मार्ग को अपना लूँ। इसे 
कुछ करने का अवसर ही क्‍यों दूँ । 

- मन में यह विचार कर बसुमती थी प्राणत्याग करने को उद्येत 
हुई। रथी उसके इरादे से डर गया। दौड़ा हुआ वसुमती के पास 
आया और कहने लगा- बेटी ! मुर्क क्षमा करी | मेंने जो पाप 
किया है वह भी इतना भयडुर है कि जन्म जन्पास्तरों में मी छुट- 
कारा होना मुश्किल है। अपने प्राण देकर मेरे उस पेप की अधिक 
मत बढ़ाओ। तेरी माता महासती थी, उसके बलिदान ने मेरी आँखें 
खोल दी हैं। सुक पर विश्वास करो। मैं आज से तुके अपनी पुत्री 
मानूंगा। सुके क्षमा करो | यह कद कर रथी वसुमती के पेरों पर 
गिर पड़ा और अपने पाप के लिए वार वार पथाचाप करने लगा । 

वसुमती को निश्चय-हो गया कि रथी के विचार अब पहले 
सरीखे नहीं रहे। उसने रथी को सान्त्वना दी | इसके बाद दोनों 
जे पिल कर धारिणी का दाहसंस्कार किया। 

चसुमती को ले कर रथी अपने घर आया | रथी की स्त्री को 
माता समझ कर वसुमती ने उसे प्रणाम किया किन्तु रथी की ख्री 
वसमती को देखते ही विचार में पड़ गई। वह सोचने लगी- मेरे 
पति इस सुन्दर कन्या को यहाँ क्यों लाए हैं! मालूम पड़ता है थे 
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इसके रूप पर मोहित हो गए हैं।उसे अपने पति पर सन्देह हो गया ! 
किन्तु किसी प्रमाण के बिना कुछ कहने का साहस न कर सकी | 

बसुमती के आते ही रथी के घर का रंग ढंग बिल्कुल बंदल 
गया। सब चीजें साफ़ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगीं। नौकर 
चाकर तथा परिवार के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। वसुमती के 
गुणों से आकृष्ट हो कर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रथी 
उसके ग्रुणों को बखानते न थकता था | उसकी स्त्री फो अब कुछ 
भी काम न करना पड़ता था फिर भी उसकी आँखों में वसुमती 
सदा खटकी करती थी। वह सोच रहो थी, मेरे पति दिन प्रतिदिन 
वसुभती की ओर हुक रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि यह मेरा स्थान 
छीन ले। इस लिए जितना शीघ्र हो सके, इसे घर से निकाल देना 
चाहिए। मन में यह निश्रय करके वह मौका ढूँढने लगी। 

बसुमती घर के काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने खान 
पान का भी ध्यान न था। किसी काम में किसी प्रकार की गलती 
न होने देती थी। इतने पर भी रथी की स्त्री उसके प्रत्येक काम में 
गलती निकालने की चेष्टा करती। उसके किए हुए काम को खयं 
बिगाड़ कर उसी पर दोष मह़ देती । इतने पर भी वसुमती चुब्घ 
न होती। वह उत्तर देती- माता नी | भूल से ऐसा हो गया । भविष्य 
में सावधान रहूँगी। रयी की स्री को विश्वास था कि इस प्रकार 
प्रत्येक कार्य में गलती निकालने पर वसुमती या तो खय॑ तंग हो 
कर चली जाएगी या किसो दिन मेरा विरोध करेगी और मैं स्वयं 
भेगड़ा खड़ा करके इसे घर से निकलवा दूँगी क्रिन्तु उसका यह 
उपाय व्यथं गया । वसुमती ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर रकखी 
थी, इस लिए सारयी की स्त्री के कड़े बचन और मूठे आरोप 
उसे विचलित न कर सके। 

चधुमती की कार्यव्यस्तता देख कर एक दिन सारथी ने उसे 
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कहा- बेटी ! तुम राज महल में पली हो | तुम्हारा शरीर इस योग्य 
नहीं है कि घर के कार्मो में इस तरह पिसा करो | तुम्हें अपने स्वास्थ्य 
और खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। 
रथी की इस बात को उसकी ख्री ने सुन लिया। उसे विश्वास 
हो गया कि वास्तव में मेरे पति इस पर आसक्त हो गए हैं। क्रो 
से आँखें लाल करके वह वसुमती के पास आई और कहने लगी- 
क्यों १ मुझे ठगने चली है | ऊपर से तो मझरे मां कहती है और 
दिल में सौत बनने की इच्छा है। अच्छा हुआ मैं समय पर चेत 
गई । अब तु्के घर से निकलवा कर ही अन्न जल ग्रहण करूँगी। 
बसुमती के विरुद्ध वह जोर जोर से बफने लगी | घर के लोग - 
उसके इस रूप को देख कर चकित रह गए | रथी को मालूम पड़ा 
तो बह भी दोड़ा हुआ आया और अपनी ख्री को समकाने'लगा। 
उसके समभाने पर वह अधिक विगड़ गई और कहने लगी- अब 
तो सारा दोष मेरा ही है, क्योंकि में अच्छी नहीं लगती। में अच्छी 
लगती तो इसे क्यों लाते १ अब में निश्वय कर चुकी हूँ कि या तो 
इसे घर से निफाल दो नहीं तो खाना पीना छोड़ कर अपने प्राण 
दे देंगी। बवल निकाल देने से ही मुभे सन्‍्तोष न होगा। लड़ाई 
से लोटे हुए सभी योद्धा चम्प्रापुरी को लूट कर बहुत धन लाए 
हैं। आप कुछ भी नहीं लाए। इस लिए इसे बाजार में बेच कर 
मुभे बीस लाख मोहरें लाकर दो। तभी अन्न जल ग्रहण करूँगी। 
रथी ने अपनी खत्री को बहुत समझाया किन्तु वह न मानी । 
यद्यपि धारिणी और बसमती के आदशे से रथी का खभाव बहुत 
कोमल हो गया था फिर भी उसे क्रोध आ गया। उसने अपनी 
स्त्री को कहा- ऐसी सदाचारिणी और सेवापरायण पुत्री को में 


अपने घर से नहीं निकाल सकता | तुम्हीं मेरे घर से निकल जाओ। 
दोनों में तकरार बढ़ने लगी । 


श्र श्री सेठिया जन प्रन्थमाला 
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बसुमती ने सोचा-मेरे कारण ही यह विरोध खड़ा हुआ है। इस 
लिए मुझे ही इसे निपटाना चाहिए। यह सोच कर बह रथी की 
ख्री से कहने लगी- माताजी ! आपको घबराने की आवश्यकता 
नहीं है। आप की इच्छा शीघ्र पूरो हों जायगी । 


इसके बांद उसने रथी से कहा- पिताजी ! इसमें नाराज होने 
की कोई वात नहीं है, अगर माताजी वीस लाख मोहरें लेकर मुझे | 
छुटकारा दे रही हैं तो यह मेरे लिए हष की बात है। इनका तो 
मुर्क पर महान्‌ उपकार है। इनका सन्देह दूर करना भी हम दोनों 
के लिए जरूरी है इस लिए आप मेरे साथ बाजार में चलिए और 
मे वेच कर माताजी का सन्देह दर कीजिए | अगर आंपको मेरे 
सतीत्व पर विश्वास है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेता । 


रथी बसमती को छोड़ना नहीं चाहता था किन्तु वसमती ने 
अपने व्यवहार और उपदेश द्वारा उसे इतना प्रभावित कर रक्‍्खा 
था कि वह उसे अपनी आराध्य देवी मानता था । बिना कुछ कहे 
उसकी वात की मान लेता था | वह बोला- बेटी ! मेरा दिंल तो 
नहीं मानता कि तुम सरीखी मडृलमयी साध्वी सती कन्या को 
अलग करूं किन्तु तुम्हारे सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं 
होता, इस लिए इच्छा न होने पर भी मान लेता हूँ। मे दृह़ विश्वास 
है, तुम जो कुछ कहोगी उससे सभी का कल्याण होगा। 

रथी और वसमती बाजार के लिए तेयार हो गए। वसमती 
ने रथी की स्नी को प्रणाप किया और कहा मेरे कारण आपको 
बहुत कष्ट हुआ है इसके लिए मझे क्षमा कीजिए | उसने परिवार 
के सभी लोगों से नम्नता पूवेक विदा ली , दासी के कपड़े पहने 
और रथी के साथ वाजार का रास्ता लिया | 


बाजार के चौराहे में खड़ी होकर वसुमती खय॑ चिल्लाने लगी-- 


श्र - अन्दतबाला ज्ड 

भाइओ ! में दासी हूँ, बिकने के लिए आई हूँ। दूसरी भोर रथी 
एक कोने पर खड़ा आँसू बहा रहा था। बसुम्रती से अलग होने 
के लिए अपने भाग्य को कोस रहा या। 

वसुमती के चेहरे को देख कर सभी लोग कश्ते- यह किसी बड़े 
धरकी लड़की मालूम पढ़ती है। कौतूहल वश उसके पास जाकर 
पूछते- देवि! तुम कोन हो-? यहाँ क्यों खड़ी हो ! मु 

वसुमती उत्तर देती-में दासी हूँ ।यहाँ बिकने के लिए भाई हूँ 
मेरी कीमत बीस लाख मोहरें हैं। मेरे पिता को कीमत ४5 जो 
चाहे मुझे खरीद सकता है। में घर का सारा काम करूँगी | घर 
को सुधार रूँगी। किसी प्रकार की भ्रुटि न रहने दूँगी । उसने अपनी 
वास्तविकता को बताना ठीफ ने समझा | 

यद्यपि वसुमती की सौम्य आकृति को देख कर सभी उसे अपने 
धर ले जाना चाहते थे किन्तु एक दासी के लिए इतनी बड़ी रकम 
देना किसी ने ठीक न समका। 

उसी समय एक वेश्या पाली में चैठी हुई वहाँ आई। वह नगर 
की प्रसिद्ध वेश्या थी | उत्य, गान और दूसरी कलाओं में उसके 
समान कोई न था। नगर में बड़ 'नगरनायिका! के रुप में प्रसिद्ध 
थी। अपने पाप के पेशे से अपार धन बटोर चुकी थी। ४ 

वसुमती को देख कर उसे अपार हर हुआ। साथ में आअर्य 
भी हुआ कि ऐसी सुन्दरी बाजार में बिक रही है। वेश्या ने सोचा- 
ऐसी सुन्दरी को पाकर मेरा पन्धा चमक उठेगा। थोड़े ही दिनों 
में सारी रकम वसूल हो जायगी। इसलिए मुंह मांगे दाम देने को 
तैयार हो गई । 

उसने वसुमती से कहा- तुम मेरे साथ चलो। साथ में अपने 
पिता को भी ले लो। में उन्हें दीस लाख पोहरें दे दूँगी । 

वेश्या खूब सजी हुई यी । रेशमी बख्ध पहिन रस्खे ये। आभू- 
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परंशों से लदी थी। उसकी बोली और चाल ढाल में बनावट थी। 
बसुमती उसकी भावभ॑गी से समझ गई कि यह कोई भद्र औरत 
नहीं है। उसने वेश्या से पृछा- माताजी! आप झुभे किस काये 
के लिए खरीदना चाहती हैं ? आपके घर का आचार क्‍या है! 

वेश्या ने उत्तर दिया- तू तो भोली है। नित्य नए शृड्भार करना, 
नए नए बख्र तथा आभूषणों से अपने शरीर को सुसज्जित करना 
तथा नित्य नए सख भोगना हमारे यहाँ का आचार है । मेरे घर 
पर तुझे दासीपना न करना होगा किन्तु बड़े वड़े परुषों को अपना 
दास बनाए रखना होगा। में अपनी रृत्य और गान कला तुमे 
सिखा दूँगी। फिर ऐसा कौन है जो तेरे आगे न कुक जाय | 

वेश्या की बात समाप्त होते ही वसमती ने कहां- माताजी ! 
आप युझे जिस उद्देश्य से खरीदना चाहती हैं ओर जो कार्य लेना 
चाहती हैं वह मुझ से न होगा । मेरा और आपका आचार एक 
दूसरे से विरुद्ध है। आप पुरुषों को विश्रम और मोह में डाल कर 
पतन की ओर ले जाना चाहती हैं और में उन्हें इस मोह से निकाल 
कर ऊंचा उठाना चाहती हूँ | जिस जाल में आप उन्हें फँसाना 
चाहती हैं, में उससे छुट्राना चाहती हूँ ।इसलिए मुझे खरीदने से 
आपको फोर लाभ न होगा। में आपके साथ नहीं चलेँगी । 

वेश्या ने बुसुमती को सब तरह केप्रलोभन दिए | उसे एक 
दासी की हालत से उठा कर सांसारिक सखों की चरम सीमा पर 
पहुँचाने का वचन दिया किन्तु वसमती अपने सतीत्व के सामने 
स्वरगीय भोगों को भी तु्छ समझती थी। संसार के सारे सख 
इकहे होकर भी उसे धम से विचलित न कर सकते थे । उसने 
वेश्या के सभी पलोभनों को ठुकरा दिया | 

वेश्या ने सोचा- यह लड़की इस प्रकार न मानेगी | इस भीड़ 
में खड़े हुए बड़े बड़े आदमी मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। जिसे 
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मैं न्याय कह दूँ वही उनके लिए न्याय है। सभी मेरे इशारे पर 

नाचते हैं। किसी में मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, इस लिए 
इसे जबद॑स्ती पकड़ कर ले चलना चाहिए ।। वहाँ पहुँचने के बाद 
अपने आप ठीक हो जाएगी । 

यह सोच कर वेश्या ने उससे कहा- तुम यहाँ विकने के लिए 
आई हो | बीस लाख मोहरें तुमने अपनी कीमत खयं बताई है। 
जो इतनी मोहरें दे दे उसका तुम पर अधिकार हो जांता है। फिर . 
वह तुम्हें कहीं ले चले और कुछ काम ले, तुम्हें विरोध करने का 
कोई अधिकार नहीं रह जाता । विकी हुई वस्तु पर खरीदने वाले 
का पूर्ण अधिकार होता है। मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हारे 
आराम और सन्मान के लिए अब तक मैं तेरी खुशामद करती 
रही। यदि तुम ऐसे न चलोगी तो मैं जबदंस्ती ले चलूँगी। यह 
कह कर वेश्या ने भीड़ पर कटाक्ष भरी नजर फैंकी। उसके समर्थक 
कुछ लोग हाँ में हाँ मिला कर कहने लगे- आप विल्कुल ठीक 
कहती हैं। आपका पूरा अधिकार है। आप इससे अपनी इच्छा- 
बुसार कोई भी काम ले संकती हैं। 

लोगों की वात सुन कर वसुमती मन ही मन सोचने लगी- 
ये भोले प्राणी किस प्रकार कामान्ध होकर पाप का समर्थन कर 
रहे हैं| प्रभो! इन्हें सदचुद्धि प्राप्त हो। उसने प्रकट में कहा-यह 
भीड़ ही नहीं अगर सारा संसार प्रतिकूल हो जाय तो भी झु्े 
धर्म से विचलित नहीं कर सकता | 

बसुमती की दृदता को देख कर भीड़ में से कुछ लोग उसके भी 
समर्थक वन गए और कहने लगे-कोई किसी पर जवदंस्ती नहीं कर 
सकता। वेश्या के साथ जाना या न जाना इसकी इच्छा पर निर्भर है। 

वेश्या के समर्थक अधिक थे इस लिए उसका साहस बढ़ गया। 
उसमे अपने नोकरों को झाज्ा दे दी और स्वयं वसुमती को पकड़ने 
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के लिए आगे बढ़ी। वसुमती कुछ पीछे हट गई। 

रथी अब तक अलग खड़ा हुआ केवल बातें सुन रहा था। 
बसुमती की दुदेशा देख कर उसे अपनी ख्री पर क्रोष आ रहा था। 
उसे पकड़ने के लिए वेश्या को आगे बढ़ती देख कर उससे न रहा 
गया। स्थान से तलवार निकाल कर कड़कते हुए बोला-- साव- 
धान ! इसकी इच्छा के बिना अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो 
तुम्हारी खेर नहीं है। यह कहकर वह बसुमती के पास खड़ा होगया। 

हाथ में नंगी तलवार लिए हुए कुपित रथी के भीषण रूप को 
देख कर वेश्या डर गई। भय से पीछे हट कर वह चिल्लाने लगी- 
देखो [ये मुझे तलवार से मारते हैं। जब लड़की बिक चुकी है 
तो अब इन्हें बोलने का क्या अधिकार है! इन्हें केवल कीमत लेने 
से मतलब है और में पूरी कीमत देने के लिए तेयार हूँ, फिर इन्हें 
: बीच में पड़ने का क्या अधिकार है। वेश्या के समर्थक भी उसके 
साथ चिल्लाने लगे | रथी को आगे बढ़ते देख कर कुछ लोग उसकी 
ओर भी बोलने लगे। दोनों दल्व तन गए। झगड़ा बढ़ने लगा। 

वसुमती ने सोचा-- दोनों पक्त अज्ञानता के कारण एक दूसरे के 
रक्त पिपासु बने हुए हैं | क्रोषषश एक दूसरे को मारने के लिए 
उद्यत हैं | एक दल तो अपने खा, वासना और लोभ में पड़ कर 
अन्धा हो रहा है, इस समय उसे किसी प्रकार नहीं समझाया 
जा सकता, किन्तु दूसरा पत्त न्याय की रक्षा के लिए हिंसा का 
आश्रय ले रहा है। धर्म की रक्षा के लिए अधम की शरण ले रहा 
है। क्या धर्म अपनी रक्ता खय॑ नहीं कर सकता ? क्‍या पाप क्री 
अपेक्ता वह निवेल है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर्म अपनी 
रक्ता खयं कर सकता है। उसे अधर्म का सहारा लेने की आब- 
श्यकता नहीं है। धर्म की तो सदा विजय होती है फिर वह पाप 
की शरण क्यों ले। हिंसा पाप है। न्याय की रक्षा के लिए उसकी 
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आवश्यकता नहीं है। यह सोच कर उसने रयी से कहा- 

पिताजी | शान्त रहिए। क्रोध और हिंसा को हृदय में कभी स्थान 
नदेना चाहिए। क्या आप माताजी की शिक्षा को भूल गए ! मेरी 
रक्ता के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है। धर्म अपनी रक्ता 
खय॑ करता है। आप तलवार को म्यान में कर लीजिए। 

रथी अभीर हो उठा | उसे विश्वास न था कि ऐसे समय में भी 
अहिंसा काम कर सकती है। उसने कहा- बेटी ! तेरा विरोध 
करने का साहस ध्ुक में नहीं है, इस लिए बिना.सोचे समभे 

- मान लेता हूँ, किन्तु क्या यह उचित कहा जा सकता है कि भेरी 

वेटी पर मेरी आँखों के सामने अत्याचार हो और मैं निर्जीव स्तम्भ 
की तरह खड़ा रहूँ। रक्षा के लिए प्रयन्ष न करूँ। इस समय आत- 
ताई को दण्ड देने के सिवाय मेरा और क्या कततेज्य हो सकता है! 

पिताजी | आध्यात्मिक वल में शारीरिक बल से अनन्तगुणी 
शक्ति हैं मुफे इस वात पर दृढ़ विश्वास है, इस लिए पाशविक 
बल मेरा कुछ नहीं कर सकता | आप किसी बात की चिन्ता मत 
कीजिए। में पहले कह चुकी हूँ, धर्म अपनी रक्ता खय॑ करता है। 

रथी को तलवार स्‍थान में रखते हुए देख कर वेश्या का साइस 
और वढ़ गया। वह सोचने लगी कि वुुमती केवल ऊपर से 
विरोध करती है, वास्तव में मेरे साथ जाना चाहती है। उसने किर 
खींचातानी शुरू की | 

वसुमती को शारीरिक बल पर विश्वास न था, इस लिए हथियार 
द्वारा या दूसरे किसी उपाय से विरोध करना उसने उचित न 
समभझा। आत्मशक्ति पर विश्वास करके वह वहीं वेठ गई और 
कहने लगी-जव में नहीं जाना चाहती तो मुझे कौन ले जा सकता है 

वेश्या ने सोचा अब इसे उठा कर पालकी में डाल देना चाहिए। 


कैट ,८. श्री छेठिया जेन प्रन्थमाला 
बसुमती को उठाने के लिए वह आमे बढ़ी। इतने में बहुत से बन्दर 
वेश्या पर टूट पड़े। उसके शरीर को नोच डाला। वेश्या सहायता 
केलिए चिन्नाई किन्तु उसके नौकर तथा समर्थक बन्दरों से डरकर 
पहले ही भाग चुके थे | कोई उसकी सहायता के लिए न आया । 

बन्दरों ने वेश्या को लोहलुहान कर दिया। उसके करुण 
चीत्कार को सुन कर बसुमती से न रहा गया । उसने बन्दरों को 
डाट कर कहा- हटो ! माता को छोड़ दो । इसे क्‍यों कष्ट दे रहे हो ? 
बसुमती के डाटते ही सभी बन्दर भाग गए। 

वेश्या के पास आकर वछुमती ने उसे उठाया और सान्त्वना 
देते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरा । वेश्या के सारे शरीर में भयड्ूर 
बेदना हो रही थी किन्तु वसुमती का हाथ लगते ही शान्त हो गई। 

कृतज्ञता के भार से दवी हुई वेश्या आँखें नीची किए सोच 
रही थी कि अपकारी का भी उपकार करने वाली यह कोई देवी 
है। इसके हाथ का स्पशे होते ही मेरी सारी पीड़ा भाग गई। 
वास्तव में यह कोई महासती है। 

बन्दरों के चले जाने पर वेश्या के परिजन और समर्थक फिर 
वहाँ इकह्े हो गए और विविध प्रकार से सहानुभूति दिखाने लगे। 
वेश्या के हृदय में वसमती द्वारा किया हुआ उपकार घर कर चुका 
था इस लिए सूखी सहानुभूति उसे अच्छी न लगी | 

अपने व्यवहार पर लज्जित होते हुए वेश्या ने वसुमती से कहा-- 
देवि ! सांसारिक वासनाओं में पल्ली हुई होने के कारण मैं आपके 
वास्तविक खरूप को न जान सकी मैंने आपकी शिक्षा को मजाक 
समका, सदाचार को ढोंग समका । धर्म, न्याय और सतीत्व का 
मेरे हृदय में कोई स्थान न था। इसी कारण अज्ञानतावश मैंने आप के 
साथ दुन्येवद्दार किया। अहिंसा और सतीत्व का साज्ञात्‌ आदर्श 
रख कर आपने मेरी आँखें खोल दीं । में आपके ऋण से कभी मुक्त 
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नहीं हो सकती। आपके साथ किए गए दुव्यवहार के लिए घुभे 
पथ्मात्ताप हो रह है। आपकी आत्मा महान्‌ है। आशा है,अन्नानता- 
वर्श किए गए उस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर देंगी। 

अब मैंने अपने पाप के पेशे को छोड़ देने का निश्रय कर लिया है। 
आपने मेरे जीवन की धारा को बदल दिया | यह मेरे गौरव की 
बात होती यदि आपके चरणों से मेरा घर पविन्न होता। किन्तु 
उस गन्दे, नारकीय वातावरण में आप सरीखी पवित्र आत्मा को 
ले जाना मैं उचित नहीं समकती। यह कह कर अपने अपराध के 
लिए वार वार क्षमा मांगती हुई वेश्या अपने घर चली गई | वसमती 
तथा वेश्या की बात विजली के समान सारे शहर में फेल गई। 

नगरी में धनावह नाम का एक धमोत्मा सेठ रहता था। उसके 
कोई सन्तान न थी। वसमती की प्रशंसा सन कर उसकी इच्छा 
हुई कि ऐसी धर्मात्मा सती मेरे घर रहे तो कितना अच्छा हो। 
उसके रहने से मेरे घर का वातावरण पवित्र हो जायगा और में 
निर्विध्न धमोचरण कर सकेँगा। 

उत्तरोत्तर घटनाओं को देख कर रथी का वसुमती की ओर 
अधिकाधिक झुकाव हो रहा था। ऐसी महासती को बेचना उसे 
बहुत चुरा लग रहा था। वह वार बार वसुमती से वापिस लोटने की 
भायथना करने लगा और वसमती उसे सान्त्वना देने लगी। 

इतने में धनावह सेठ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने रयी को मोहरे देना 
स्वीकार कर लिया और वसमती को अपने घर ले जाने के लिए 
कहा। वसुभती ने पूछा-पिताजी ! आपके घर का क्या आचार है! 

सेठ ने उत्तर दिया-पुत्री ! यथाशक्ति धर्म की आराधना करना 
इंमेरेघर का आचार है। में वारह बतधारी श्रावक हूँ। घर पर आए 
हुए अतिथि को विम्रुख न जाने देना मेरा नियम है। धार्मिक कार्यों 
में मेरी सहायता करना तुम्हारा कार्य होगा । में तुम्हें विश्वास 
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दिलाता हूँ कि मेरे यहाँ तुम्हारे सत्य और शील के पालन में किंसी 
प्रकार की बाधा न होगी । ० 

चसुमती धनावह सेठ के साथ जाने को तेयार हो गई और 
रथी से कहने लगी- पिताजी ! आप मेरे साथ चलिए और बीस 
लाख मोहर लाकर माताजी को दे दीजिए।- 

रथी के हृदय में अपार दुःख हो रहा था। उसके पेर आगे नहीं 
बढ़ रहे थे | थीरे धीरे सभी धनावह सेठ के घर आए। धनाबह 
ने तिनोरी से बीस लाख मोहरें निकाल कर रथी के सामने रख 
दीं और कहा- आप इन्हें से लीजिए | 

रथी ने कहा- सेठ साहेब ! अपनी इस पूत्री को अलग करने 
की मेरी इच्छा नहीं है किन्तु मेरे घेर के कलुषित वातावरण में यह 
नहीं रहना चाहती। अगर इसकी इच्छा है तो आपके घर रहे किन्तु 
इसे बेचकर में पाप का भागी नहीं. वनना चाहता। धनावह सेट 
मोहरें देना चाहता था किन्तु रथी उन्हें लेना नहीं चाहता था । 

यह देखकर वह्ु॒मती रथी से कहने /लगी- सेठनी ओर आप 
दोनों मेरे पिता हैं। में दोनों की कन्या हूँ। इस नाते आप दोनों 
भाई भाई हैं। भाधयों में खरीदने और बेचने का प्रश्न ही नहीं 
होता। बीस लाख मोहरें आप अपने भाई की तरफ से माताजी 
को भेट दे दीजिए। यह कह कर उसने धनावह सेठ के नोकरों 
द्वारा मोहरें रथी फे घर पहुँचवा दीं। रथी और धनावह सेठ का 
सम्बन्ध सदा के लिए. दृढ़ हो गया। 

धनावह सेठ की पंत्री का नाम मूला था। उसका खभाव 
सेठ के सबेया विप्रीत या। सेठ जितना नम्न,सरल, धार्मिक और 
दयालु था, मूला उतनी ही कठोर, कपटी और निर्देय थी। सेठ 
दया, दान आदि धार्मिक कार्यों को पसन्द क रता था किन्तु मूला 
को इन सबवातों से घुणां यी।  *. (९, 





चन्दूनबाला | 
वसुमती को अपने साथ लेकर सेठ ने मूला से कह्ा- हमारे 
सौभाग्य से यह गुणवती कन्या प्राप्त हुई है। इसे अपनी पुत्री सम- 
भना।| इसके रहने से हमारे घर में धमे, प्रेम और सुख की हृद्धि होगी। 
मूला ऊपर से तो सेठ की बातें सुन रही थी किन्तु हृदय में 
दूसरी ही बातें सोच रही थी। सेठजी इस सुन्दरी को क्‍यों लाए 
हैं? साथ में इसकी प्रशंसा भी क्‍यों कर रहे हैं? ऊपर से तो पुत्री 
कह रहे हैं किन्तु हृदय में कुछ और बात है। भला इसके सौन्दर्य 
को देख कर किसका चित्त विचलित न होगा। 
हृदय के भावों को मन ही में दवा कर मूला ने सेठ की चात 
ऊपर से स्वीकार कर ली | वसुमती सेठ के घर रहने लगी। उसके 
काये, व्यवहार तथा चारित्र से घर के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे । 
सभी उसकी प्रशंसा करने लगे | सेठनी खयं भी उसके कार्यों को 
सराहा करते थे किन्तु मूला पर इन सव का उल्टा असर पड़ रहा था। 
एक दिन सेठ ने वसुमती से पूछा- वेदी ! तेरा नाम क्या है? 
पिताजी ! में आपकी पुत्री हूँ । पुत्री का नाम वही होता है जो 
माता पिता रकखें। बसुमती ने उत्तर दिया । 
वेदी ! मेंने तेरी सारी वा्तें सुन ली हैं। जैसे चन्दन काटने वाले 
फो भी सुगन्ध और शान्ति देता है इसो प्रकार तुप अपकारी पर भी 
“उपकार करने वाली हो , इसलिए में तुम्हारा नाम चन्दनवाला 
रखता हूँ सेठ ने पुराने नाम की छानवीन करना डचित न समझा | 
सभी लोग वसुमती को चन्दनवाला कहने लगे | 
एक दिन चन्दनवाला स्नान के बाद अपने वाल सुखा रही थी। 
इतने में सेठजी वाहर से आए और अपने पैर धोने के लिए पानी 
मांगा । चन्दनवाला गरम पानी, बैठने के लिए चौकी तथा पैर 
धोने का वर्तेन ले आई और वोली- पिताजी ! आप यहाँ विराजें। 
मैं आपके पेर धो देती हूँ। 
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सेठजी नहीं चाहते थे कि एक सती खली से जिसे अपनी पत्री 
प्रान लिया है, पर धुलवाए जाँय। उन्होंने चन्दनवाला से बहुत 
कहा कि पैर धोने का कार्य उसके योग्य नहीं है किन्तु चन्दनवाला 
सेवा के कारये को छोटा न मानती थी। वह इसे उच्च और आदशे 
कर्तव्य समझती थी। पिता के पेर धोना वह अपना परम सौभाग्य 
पानती थी। उसने सेठजी को मना लिया और पैर धोने बैठ ग़ई । 
पेर धोते समय चन्दनवाला यह सोच कर वहुत प्रसन्न हो रही 
थी कि उसे पिठसेवा का अपू्वे अवसर मिला | सेठनी चन्दनवाला 
को अपनी निजी सन्‍्तान समझ कर वात्सल्य प्रेम से गद्नद हो रहे थे। 
उनके झुख पर अपत्यस्नेह स्पष्ट ऋलक रहा था। चन्दनवाला 
और सेठ दोनों के हृदयों में पवित्र प्रेम का संचार हो रहा था | 
पेर धोते समय सिर के हिलने से चन्दनवाला के बाल उसके 
मुंह पर आ रहे थे जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती थी। सेठजी 
ने उन वालों को उठा कर पीछे की ओर कर दिया। 
मूला इस दृश्य को देख रही थी। हृदय मल्लीन होने के कारण 
प्रत्येक बात उसे उल्टी मालूम पड़ रही थी। सेठ को चन्दनवाला 
के केश ऊपर करते देख कर वह जल भुन कर रह गई | ४ से विश्वास 
हो गया कि सेठ का चन्दनवाला के साथ अनुचित सम्बन्ध है। 
उसे घर से निकाल देने के लिए वह उपाय सोचने लगी | 
मृला का व्यवहार चन्दनवाला के प्रति वहत कठोर हो गया। 
उसके प्रत्येक कार्य में दोप निकाले जाने लगे | बात वात पर डाट 
पड़ने लगी, किन्तु चन्दनवाला इस प्रकार विचलित होने वाली 
नथी। वह मला की प्रत्येक वात का उत्तर शान्ति और नम्नता के 
साथ देती। अपना दोष न होने पर भी उसे मान लेती और क्षमा 
याचना कर लेती | मला कगड़ा करके वसमती को निकालने में 
सफल न हुईं। वह कोई दूसरा उपाय सोचने लगी | 
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पक बार सेठजी तीन चार दिन के लिए किसी बाहर गाँव 
को चले गए | चन्दनवाला को निकाल देने के लिए मृला ने इस 
अवसर को ठीक समझा | उसने सभी नौकरों को घर से बाहर 
ऐसे कार्यों पर भेज दिया जिससे वे तीन चार दिन तक न लोट 
सकें। घर का दरवाजा बन्द करके वह चन्दनवाला के पास आई 
और कहने लगी- तेरी सूरत तो भोली है किन्तु दिल में पाप भरा 
हुआ है। जिसे पिता कहती है उसी को पति वनाना चाहती है। 
जिसे मां कहती है उसकी सोत वनने चली है। पुरुष भी कितने 
धृतत होते हैं, जिसे पुत्नी कहतेहैं उसी के लिए हृदय में बुरे विचार 
रखते हैं। अब मैंने सब कुछ देख लिया है। अपनी आँखों के 
सामने मैं यह कांड कभी न होने दूँगी । उस दिन सेठजी तुम्हारे 
मुँह पर हाथ क्यों फेर रहे थे,? 

चन्दनवाला ने नम्नता पूर्वक उत्तर दिया- माताजी | में आए 
की पुत्री हूँ। पुत्री पर इस प्रकार सन्देह करना ठीक नहीं है। में 
सच्चे हृदय से आपको माता और सेठजी को पिता मानतो हूँ। 
सेठजी भी मुमे शुद्ध हृदय से अपनी पुत्री सममभतेहैं | इसके लिए 
जेसे चाह आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। 

अच्छा, में देखती हूँ तू किस प्रकार परीक्षा देती है । मेरे पति 
ने तेरे इन केशों को छूआ है इस लिए पहले पहल मैं इन्हें ही दण्ड 
देना चाहती हूँ।यह कह कर मृला केची ले आई और चन्दनवाला 
के सुन्दर केशों को कांट डाला | 

अपने सुन्दर और लम्बे केशों के कट जाने पर भी चन्द्नवाला 
पहले के समान ही प्रसन्न थी। उसके मुख पर विषाद की रेस 
तक न थी। वह सोच रही थी-यह मेरे त्तिए ह की बात है यदि 
केशों के कट जाने मात्र से माताजी का सन्देह दूर हो जाय | 

मृला उसके प्रसन्न सुख को देख कर और कुपित हो गई। उस 
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ने और भी कठोर दण्ड देने का निश्रय किया । चन्दनवाला के 
सारे कपड़े उतार लिए और पुराने मेले कपड़े की एक काछ लगा 
दी। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी। इसके बाद एक 
पुराने भौरे (तहखाने,तलघर) में उसे बन्द करके ताला लगा दिया। 
मला फो विश्वास हो गया कि चन्दनवाला वहीं पड़ी पड़ी मर 
जाएगी। उसे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि सौत बन कर उसके 
सुख सहांग में बाधा डालने वाली अब नहीं रही। 

इतने में उसके हृदय में भय का संचार हुआ | सोचने लगी- 
अगर कोई यहाँ आगया और चन्दनवाला के विषय में पूछने लगा 
तो क्या उत्तर दिया जाएगा ? मकान के ताला बन्द करके वह 
अपने पीहर चली गई | सोचा-तीन चार दिन तो यह बात ढकी 
ही रहेगी, बाद मैं कह दूँगी कि वह किसी के साथ भाग गई। 

भोरे में पड़े पड़े चन्दनवाला को तीन दिन हो गए। उस समय 
उसके लिए भगवान्‌ के नाम का ही एक मात्र सहारा था। वह 
नवकार मन्त्र का जाप करने लगी | उसी में इतनी लीन थी कि 
भूख प्यास आदि सभी क्टो को भूल गई | नवकार मन्त्र के स्मरण 
में उसे अपू् आनन्द प्राप्त हो रहा था मूला सेठानी को वह धन्य- 
बाद दे रही थी जिसकी कृपा से इश्वरभजन का ऐसा सुयोग मिला | 

चौथे दिन दोपहर के समय धनावह सेठ बाहर से लौटे । देखा, 
घर का ताला बन्द है। सेठानी या नौकर चाकर किसी का पता 
नहीं है। सेठनी आश्रय में पड़ गए। उनके घर का द्वार कभी बन्द 
न होता था | अतिथियों के लिए सदा खुला रहता था। 

सेठ ने सोचा- मूल अपने पीहर चली गई होगी। नौ कर चाकर 
भी इधर उधर चले गए होंगे, किन्तु चन्दनवाला तो कहीं नहीं जा 
सकती। पड़ोसियों से पूछने पर मालूम पड़ा कि तीन दिन से उसका 
कोई पता नहीं है | इतने में एक नौकर बाहर से आया। पूछने पर 
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उसने कहा- सेठानी ने हम सब को बाहर भेज दिया था | केवल 
चन्दनवाला और सेठानी ही यहाँ रही थीं। इसके बाद क्या हुआ, 
यह मुझे मालूम नहीं है। सेठ मूला के खमाव की मलीनता और 
उसकी चन्दनवाला के प्रति दुर्भावना से परिचित ये। अनिष्ट की 
सम्भावना से उनका हृदय कप उठ | 

धनावह सेठ ने मूला के पास नौकर भेजा सेठ का आगमन 
सुन कर एक वार तो मूला का हृदय धक सा रह गया किन्तु जल्दी 
से सम्भल कर उसने नौकर से कहा मुझ्ते अभी दो चार दिन यहाँ 
काम है। तुम घर की चाबी ले जाओ और सेठजी को दे दो। मूला 
ने सोचा- दो चार दिन में चन्दनवाला मर जायग्री फिर उसका 
कोई भी पता न लगा सकेगा | पूछने पर कह दूँगी, घर से चोरी 
करके बह किसी पुरुष के साथ भाग गई। 

नौकर चाबी ले कर चला आया । सेठ ने घर खोला। चन्दन- 
बाला जब कहीं दिखाई न दी तो उसका नाम ले कर जोर जोर 
से पुकारना शुरू किया | 

चन्दनवाला ने सेठ की आवाज पहिचान कर क्षीण स्वर से 
उत्तर दिया- पिताजी ! में यहाँ हूँ। आवाज के अनुसन्धान पर 
सेठ धीरे धीरे भौरे के पास पहुँच गया | किवाड़ खोल कर अंगेरे 
में ट्टोलता हुआ बह चन्दनवाला के पास आ पहुँचा। यह जान 
कर वह बड़ा दुखी हुआ कि चन्दनवाला के हथकड़ी और बेड़ियाँ 
पड़ी हुई हैं। धीरे धीरे उसे उठाया और भौंरे से बाहर निकाला । 
चन्दनवाला के मुंडे हुए सिर, शरीर पर लगी हुई काछझ 
हथकड़ियों से जकड़े हुए हाथ तथा बेड़ियों से कसे हुए पर देख 
कर सेठ के दुःख की सीमा न रही। वह जोर जोर से रोने लगा | 
विज्लाण करते हुए उसने कद्य- वह दुष्टा तो तेरे प्राण ही ले चुकी 
थी। मेरा भाग्य अच्छा था, जिससे तुझे जीवित देख सका। में 
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बड़ा पापी हूँ, जिसके घर में तेरे समान सती ख्री को ऐसा महान्‌ 
कष्ठ उठाना पढ़ा। 

चन्दनवाला सेठ को प्रेये बंधाने और सान्त्वना देने लगी । 
उसने वार घार कहाँ- पिताजी इसमें आपका और माताजी का , 
कुछ दोष नहीं है। यह तो मेरे पिछले किए हुए कर्मों का फल है। 
किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। इसमें करने वाले के सिवाय 
और किसी का दोष नहीं होता | 

सेठजी शोकसागर में डूब रहे थे। उन पर चन्दनबाला की किसी 
वात का असर न हो रहा था | सेठजी का ध्यान किसी कार्य की 
ओर खींच कर उनका शोक दूर करने के उद्देश्य से चन्दनबाला ने 
कहा- पिताजी ! मुझे भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए । मेरी 
यह प्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले आपके हाथ में आवेगी 
उसी से पारणा करूँगी, इस लिए नई तेयार की हुई या बाहर से 
लाई हुई कोई वस्तु में स्वीकार न करूँगी | 

सेठजी रसोई में गए किन्तु वहाँ ताला लगा हुआ था । इधर 
उधर देखने पर एक सूप में पड़ हुए उड़द फे बाकले दिखाई दिए । 
वे घोड़ों के लिए उबाले गए थे ओर थोड़े से बाकी बच गए थे । 
चन्दनवाला की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सेठ उन्हीं को ले आया । 
चन्दनवाला के हाथ में वाकले देकर सेठ बेड़ी तोड़ने के लिए लुह्वर 
को बुलाने चला गया। 

चन्दनवाला वाकले लेकर देहली पर बेठ गई। उसका एक पैर 
देहल्ली के अन्दर था और दूसरा बाहर! पारणा करने से पहले उसे 
अतिथि की याद आई। वह विचारने लगी- मैं प्रतिदिन अतिथियों 
को देकर फिर भोजन करती हूँ। यदि इस समय कोई निम्नेन्थ साधु 
यहाँ पधार जाय तो मेरा अहोभाग्य हो | उन्हें शुद्ध भित्ता देकर 
में अपना जीवन सफल करूँ । देहली पर बेठी हुई चन्दनवाला 
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इस प्रकार भावना भा रही थी। हा 
. इन दिनों श्रमण भगवान्‌ महावीर छब्बस्थ अवस्था में ये । 
कैवल्यप्राप्ति के लिए कोर साधना कर रहे थे। लम्बी तथा उग्र 
तपस्थाओं द्वारा अपने शरीर को सुखा डाला था | एक वार उन्होंने 
. आतिकठोर अभिग्रह धारण किया | उनका निश्रय था- 
राजकन्या हो, अविवाहिता हो, सदाचारिणी हो, निरफराध 
होने पर भी जिसके पांबोंमें चेड़ियाँ तथा हाथों में हथकड़ियोँ 
पड़ी हुई हों, सिर मुण्डा हुआ हो, शरीर पर काछ लगी हुई हो, 
तीन दिन का उपवास किए हो, पर णे के लिए उड़द के वाकले सूप 
में लिए हो, न घर में हो, न बाहर हो,एक पेर देहली के भीतर तथा 
दूसरा बाहर हो, दान देने की भावना से अतिथि की प्रतीक्षाकर 
रही हो, प्रसल मुख हो ओर आखों में आँसू भी हों, इन तेरह बातों 
के मिलने पर ही आहार ग्रहण करूँगा । अगर ये बातें न मिलें तो 
आजीवन अनशन है। 
आहार की मेषणा में फिरते हुए भगवान को पाँच मास पच्चीस 
दिन होगए किन्तु अभिग्नह की वातें पूरी न हुई। सभी लोग भग- 
चान्‌ की शरीर रक्षा के लिए चिन्तित थे | साथ में उनके कठिन _ 
अभिग्नह के लिए आश्रयेचकित भी थे | 
_ घूमते घूमते भगवान्‌ कौशाम्बी आ पहुँचे। नगरी में आहार की 
' गवंषणा करते हुए धनावह सेठ के घर आए । चन्दनवाला को 
उस रूप में बेठी हुई देखा | अभिग्नह की और चातें दो मिल गई 
किन्तु एक वात न मिली-उसकी आँखों में आँसू न थे | भगवान्‌ 
चापिस लौटने लगे हा 
उन्हें वापिस लौटते देख चन्दनवाला की आँखों में माँस्‌ आ 
गए | वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि ऐसे महान अतिथि 
- आकर भी मेरे दु्भोग्य से वापिस लौट रहे हैं। भगवान ने अचा- 
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नक पीछे देखा | उसकी भाँखों से आँख टपक रहे थे। तेरहवीं बात 
भी पूरी होगई । उन्होंने चन्दनवाला के पास आकर हाथ फेला 
दिए | सांसारिक वासनाओं से कलुषित हृदय वाली सारथी की 
स्री और मूला जिसे अनाथ, अवारामिद और भ्रष्ट समझती थीं, 
त्रिल्ञोक पूजित भगवान्‌ उसी के सामने भिज्ुक बन कर खड़े थे | 
चन्दनवाला ने आनन्द से पुलकित होकर उड़द के वाकले बहरा 
दिए। उसी समय आकाश में दुन्दुभि बनने लगी । देवों ने जय- 
नाद किया-सती चन्दनवाला की जय धनावह के घर फूल और 
सोनेयों की दृष्टि होने लगी | चन्दनवाला की हथकड़ी और बेड़ियाँ 
आशूषणों के रूप में बदल गई ।सारा शरीर दिव्य बद्चों से सुशो- 
भित होगया और सिर पर कोमल सुन्दर और लम्बे केश आगए | 
उसी समय वहाँ रत्नजटित दिव्य सिंहासन प्रगट हुआ | इन्द्र आदि 
देवों ने चन्दनवाला को उस पर बेठाया और खय॑ स्तुति करने लगे। 
भगवान्‌ महावीर के पारणे की बात बिजली के समान सारे 
नगर में फेल गई । मूला को भी इस बात का पता चला । अपने 
घर पर सोनेयों की दृष्टि हुई जान कर वह भागी हुई आई। घर 
पहुँचने पर सामने दिव्य वद्धालड्रार पहिन कर सिंहासन पर बैठी 
हुई चन्दनवाला को देख कर वह आश्रयंचकित रह गई। 
मूला को देखते ही चन्दनवाला उसके सामने गई। विनयपूर्वक 
प्रणाप्र करके अपने सुन्दर कंशों से उसके पेर पोंछती हुई कहने 
लगी- माताजी ! यह सब आप के चरणों का प्रताप है। लज्जा के 
कारण मूला का मस्तक नीचे कुक गया । चन्दनबाला उसका हाथ 
पकड़ कर अन्दर ले गई और अपने साथ सिंहासन पर बिठा लिया। 
चन्दनवाला की वेड़ियाँ खुलवाने के लिए सेठ लुद्दार के पास 
गया हुआ था। उसने भी सारी बातें स॒नीं, प्सन्न होता हुआ अपने 
घर आया। पृला को चन्दनबाला के साथ बेठी हुई देख कर सेठ 
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को क्रोध आ गुया । बह मूला को डाटने लगा। 
' सन्‍्दनबाला सेठजी को देखते ही सिंहासन से उतर गई। उन्हें 
मूला पर क्रुद्ध होते हुए देख कर कहने लगी- पिताजी ! इस में 
माताजी का कोई दोष नहीं है। प्रत्पेक घटना अपने किए हुए करों 
- के अनुसार ही घटती है। हमें इनका उपकार मानना चाहिए,जिससे 
भगवान्‌ महावीर का पारणा हमारे घर हो सका। इन्द्र आदि देवों 
के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि भगवान्‌ के तेरह बातों का अभिफ्र 
था। वह झअभिग्रह माताजी की कृपा से ही पूरा हुआ है। सेठ कः 
क्रोध शान्त करके चन्दनवाला दोनों के साथ सिंहासन पर बैठ गई 
धीरे घीरे शहर में यह बात भी फैल गई कि जो लड़की उस 
दिन बाजार में बिक रही थी, जिसने वेश्या के साथ जाना अर्स्के- 
कार किया था और अन्त में घनावह सेठ के हाथ बिक्री थी कह 
चम्पानगरी के राजा दृधिवाइन और रानी घारिणी की कन्यः 
है। उसी के हाथ से भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ है| 
चन्दनबाला को सेठ के पास छोड़ कर अपने घर लौटने के 
बाद रथी बहुत ही दुखी रहने लगा | उसे वे बीस लाख सोनग्रे 
बहुत बुरे लगते थे। उसकी स्ली उसे विविध प्रकार से खुश 
करने का भयत्न करती किन्तु वे बातें उसे जले पर नमझ के समान 
मालूम पड़तीं। पास पड़ोस के लोग भी चन्दनवाला की सदा प्रशैसा 
करते। इन सब बातों का रथी की र्री पर बहुत प्रभाव पड़ा | चह 
सोचने लगी कि चन्दनवाला झुमे ही क्‍यों घुरी लगती है। सारी 
दुनिया तो उसकी प्रशंसा फरती है। डसे सभी बातों में अपना 
ही दोष दिखाई देने लगा । पति प्र किया यया आक्षेप भी निराघार 
मालूम पढ़ा। थीरे घीरे उसने वेश्या का छुघरना तथा दूसरी बातें 
भीसुनीं। उसे विश्वास हो गया कि सारा दोष मेरा ही है। जैंते 
चन्दनवाला के असली रूप को नहीं समझ | उसे बहुत पथात्ताफ 
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। चन्दनबाला को जापिंस लाने का प्रयत्ष व्यथे सप क 
क्र दस निश्रय किया- में:भीं/झाज' से चन्दनवाला के समान 
है आचरण करूँगी। उसी के समान घर फैसारे काम, नम्नतापूरय 
व्यवहार तथा अक्मयये का पालन करूँगी। भोग विलास,वासना ओं 

' था सभी बुरी बातों से दर रहूँगी। इन बीस लाख मोहरों को अलग 
ई पड़ी रहने दूँगी | अपने काम में न लाऊँगी। 
४ शथीकीसी का खभाव एक' दम बदले गया। उसे देख कर 
' पथी और पड़ोसियों को आश्रय होने लगा । 
भगवान्‌ महावीर के पारणे की बात सुन कर रयी फी स्त्री ने भी 
चन्दनबाला फे दशेन करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की | रथी 
को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों चन्दनवाला के दर्शनों 
के लिए पनावह सेठ के घर की ओर रवाना हुए | 
वेश्या भी सारा दाल सुन कर चन्दनवाला के पास चली। 
थी की छ्ली और वेश्या दोनों चन्दनबाला के पास पहुँच कर अपने 
अपराधों के लिए पश्चात्ताप करने लगीं। चन्दर्नंचाला ने सारा दोष 
अपने कर्मों का बता कर उन्हें शान्त किया। रथी और सेठ भाई भाई 
के समान एक दूसरे से मिले | रथी की स्ली और वेश्या ने अपना 
जीवन सुधारने के लिए चन्दनवाला फा बहुत उपकार माना। 
राजा, शततानीक की रानी ने भी सारी बीते सुनी | अपनी 
बहिन की पुत्री के साथ होने-वासिहुल्यवशर के लिए उसने 
अपने पति को ही दोषी समझा। उसने राजा शतानीक को बुला 


” इतिद्दाम से पता चल्नता दे कि दविवादन राजा की तीन रानियाँ थीं-- 
ग्रभया,पञ्मावती भर घारिणी । जिस समथ का यह वर्णन डे उस समय केवल धारिणी 
थी | भ्रभया मारी गई थे और पद्मावती दीक्षा ले चुकी थी। सगावती झौर पद्मा 
तत्ती दोनों महाराजा चेटक (चेड़ा) की पुत्रियाँ थीं । थे दोनों सगी बहनें थीं और 
धारिणी प्मावती की सपत्नी थी। इसी सम्बन्ध से स्गादती चन्दनवाला की मौसी थी । 


अन्दनवाला हे पा 








कर फहा- आपके लोभ के कारण केसा अन्याय हुआ, कितनी 
निर्दोष तथा पवित्र भात्माओं को भयडुर विपत्तियों का सामना 
करना पड़ा है, यह आप नहीं जानते। मेरे बहुत समझाने पर भीः 
आपने शान्तिपूर्वक राज्य करते हुए मेरे बहनोई राजा दधिवाइरू 
पर चढ़ाई कर दी। फल सखरूप वे जंगल में चले गए। रानी प्वरिणी 
का कोई पता ही नहीं है, उनकी लड़की को आपके क्रिसी रयी ने 
यहाँलाकर बाजार में बेचा । उसे कितनी वार अपमानित होनों पढ़ा 
कितने कष्ट उठाने पड़े, यह; आपको विल्कुल मालूम नहीं है। आज 
उसके हाथ से परम तपुस्वी:भगवान्‌ मशच्रीर का पारणा हुआ है| 

जिस राज्य के लिश आंप्रते/ऐसा. भत्याचार किया, क्या वह 
आपके साथ जायगा १:आपको निरपराध राजां दषिवाहन पर 
चढाई करने, चम्पा की निर्दोष पर जा को लूटने भौर पारकाट मंचात्ते 
का क्या अधिकार था १ मगावती परम सती थी। उसका ते ज्ञ इतने 
चमक रह था कि शतानीक उसे विद कुछ न बोल सका | अपनी 
भूल को स्वीकार करते;हुए उसने कहा- मैंने राज्य के लोभ से 
चम्पा की निदोष प्रजा पर अत्याचार किया, यह स्वीकार करता 
हूँ, लेकिन तुम्हारी बहिन को लड़की से सेरी कोई शत्रत्ता न थी। 
दधिवाहन का तरह वह भेरी भी पुत्री है। अगर उसके विषय में 
मुझे कुछ भी मालूम होता तो उसे किसी प्रकार का कष्ट न उठाना 
पड़ता । खर, अब उस यहाँ वला लेना चाहिए। 

शतानीक ने उसी समय सामन्तों को बुलाया भौर चन्दनवालः 
फो सन्मान पूवेक लाने की आज्ञा दी।सामन्त गण पालकी लेकर 
धनावह सेठ के घर पहुँचे ओर चन्द्नब्माला को शतानीक का 
सन्देश सुनाया | चन्दनवाला ने उत्तर दिया- में अब महलों में 
जाना नहीं चाइती इस लिए आप मुझ्फे क्षमा करें। मौसानी और 
मौसीजी ने मुक्ते चुला कर जो अपना स्नेह मदर्शित कियां है 
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के लिए में उनकी कृतह् हूँ। 

' सामन्तों ने बहुत अन्रुनय विनय की किन्तु चन्दनबाला ने पाप 
से परिपृर्ण राजमहलों में जाना खीकार न किया। उसने सामन्तों 
को समझा बुझा कर वापिस कर दिया। सामन्तों के खाली हाथ 
बापिस लौट आने पर राजा और रानी ने चन्दनवाला को लाने 
के लिए खय॑ जाने का निश्रय किया | 

राजा और रानी की सवारी बड़े बड़े सामन्‍त और उमराबों 
के साथ धनावह सेठ के घर चली। नगर में बात फैलने से बहुत से 
गागरिक और सेठ साहकार भी सवारी के साथ हो लिए। सेठ के 
घर वहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। पास पहुँचने पर राजा और 
शनी सवारी से उतर गए | 

चन्दनवाला के पास जाकर राजा ने कहा- बेटी ! मुझ पापी 
को क्षमा करो। मैंने भयदुर पाप किए हैं । तुम्हारे सरीखी सती को 
कष्ठ में डाल कर महान्‌ अपराध किया है | तुम देवी हो । पारियों 
को क्षमा करने वाली तथा उनके पाप को धो डालने वाली हो। 
हुम्हारी कृपा से मुझ पापी का जीवन भी पविन्न हो जायगा इस 
लिए महल में पधार कर मुझे कतार करो | 

चन्दनवाला ने दोनों को प्रणाम करके उत्तर दिया- आप मेरे 
पिता के समान पूज्य हैं। अपराध के कारण मैं आपको अना- 
द्रणीय नहीं समभर सकती। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य 
हैं, किन्तु आप खय॑ जानते हैं कि विचारों पर वातावरण का बहुत 
प्रभाव पढ़ता है! जिन महलों में सदा लूटने खसोटने तथा निरप- 
राषों पर अत्याचार करने फा ही विचार होता है उसमें जाना मेरे 
लिए फेसे उचित हो सकता है। जहाँ का वातावरण मेरी भावना 
और विचारों के सवेया प्रतिकूल हो वहाँ मैं कैसे जाउँ ? आपके 
बेजें हुए सामन्त भी मेरे लिए आप ही के समान आदरणीय हैं। 


सन्दनभाला भरे 
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मैं उन्हीं के कहने पर आ जाती किन्तु उस दूषित दातावरण में जाना 
मैंने ठीक नहीं समका। चन्दनवाला ने अपना कथन जारी रखते 
हुए फहा- आप ही बताइए ! मेरे पिता का क्या अपराध था जिससे 
आपने चम्पा पर चढ़ाई की ? यदि आप को चम्पा का लोभ 
था तो आए उस पर कब्जा कर लेते। मेरे पिता तो स्वयं ही उसे 
छोड़ फर चले गए थे। अगर सेना ने आपका सामना किया था 
तो यह सेना का अपराध था। निर्दोष प्रजा ने आपका क्या बिगाड़ा 
था जिससे उस पर अमाजुष्क अत्याचार किया गया ! 

चन्दनवाला की वाततों को शतानीक सिर नीचा किए चुप- 
चाप सुन रहा था | उसके पास कोई उत्तर न था | 

वह फिर कहने लगी- में यह नहीं कहना चाहती कि राजपर्म 
का त्याग किया जाय, किन्तु राजपर्म प्रजा की रक्ता करना है | 
उसका विनाश नहीं। क्या चम्पा को लूट कर आपने राजपर्म का 
पालन किया है? क्या आप को मालूम है कि आपकी सेना ने 
चम्पा के निवासियों पर केसा अत्याचार किया है वहाँ के निर्दोष 
नागरिकों के साथ कैसा पेशाचिक व्यवहार किया है? क्या आए 
नहीं जानते कि अन्धे सेनिकों को खुली छुट्टी दे देने पर क्या होता 
है! सभ्य नागरिकों को लूटना, ख़सोटना, मारना, रकाटना और 
उनकी बहू बेटियों का अपमान करना ऐसा कोई भी अत्याचार 
नहीं है जिससे दे हिकचते हों। 

जब आपका एक रथी मुर्क और मेरी माता को भी दुर्भावना से 
कह कर जंगल मेंे गया तो न मालूम प्रजा की वह बेटियों 

साय कैसा व्यवहार हुआ होगा ? मेरी माता वीराइुना थी, इस 
लिए सतील की रा के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए और 
उस रथी को सदा के लिए धार्मिक तथा सदाचारी बना दिया। 

माता में इतने बलिद/न की शक्ति न हो क्या उस पर अत्या- 
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चार होने देना ही राजपमम है? 

चन्दनबाला फे मुख से धारिणी की मृत्यु का समाचार छुन 
कर मगावती को बहुत दुःख हुआ। वह शोक करने लगी कि मेरे 
पति के अत्याचार से पीड़ित हो कर कितनी माताओं को अपने 
सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण त्यागने पड़े होंगे। कितनी अपने 
सतीत्व को खो बेठी होंगी। घिकार है ऐसी राज्यलिप्सा को | 
चन्दनबाला ने मगावती को सान्त्वना देते हुए कश- मेरी माता 
ने पवित्र उद्देश्य से प्राण दिए हैं। इस प्रकार पाण देने वाले विरखे 


ही होते हैं। उनके लिएशोक करने की आवश्यकता नहीं है। में दो 
यह कह रही हूँ- जिस राजमहल में चलने के लिए मुक्रेशकहा जा। 


रहा है उसमें किए गएं विचारों का परिणाम कैसा भयहुर! है। 
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वह फिर कहने लगीं- राजा झा कतेव्य, है कि बह झपने . 


नगर तथा देश में होने वाली घंटनाओं से परिचित रहे क्या 


आपको मालूम है कि आप के नगर में कौन दुर्दी है ? क़िस पर 
केसा अत्याचार हो रहा है! कैसा अनीतिपूर्ण व्यवहारसुद्ंम- 
खुन्ना हो रहा है? आप ही की राजपानी में दास दास्सियों का 
क्रयविक्रय होता है। क्या आपने क भी इस नीच व्यापार पूर्‌ ध्यान 
दिया है! मैं खय॑ इसी नगर के चौराहे पर विकी हूँ। झुझे एक वेश्या 
खरीद रही थी। मेरे इन्कार करने पर उसने बल्लपूर्क ले जाना 
चाहा | बहुत से नागरिक भी उसकी सहायता के लिए तैयार हो 
गए। अकस्मात्‌ बन्दरों के बीच में भा जाने से वेश्या का उद्देश्य 
पूरा न हुआ। नहीं तो अपने शीलफ़ी रक्ता के लिए मुझे कौमसा 
उपाय अड्रीकार करना पड़ता, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। ' 
भाग्य से रथी को बीस लाख सोनेये दे कर सेउज़ी झुक अपने 
घरले झाए। इन्होंने मुफ्ें भपनी पूत्री के समान रकखा और-आन 
भगवान्‌ महावीर का पारणा हुआ |. * 


सुन्दूनबाला ध्य 

- आप को इने सब बातों का कुछ भी पता नहीं। महल में बैठ 

' करे आंप पूनी पर अत्याचार करने, उसकी गाड़ी कमाई को पा 

' कर अपने मीगविलास में लगाने तथा निर्दोष जनता को सत 
का विचार करते हैं, प्रजा के दुःख को दूर करने का नहीं। क्‍या | 
यही राजपम है? क्यो यहीं आपका कर्तव्य है क्या कभी आए - 
के सोचा है कि पाप का फल हर प्रक को भोगना पढ़ता है 

पजस भईल में रहते हुएं आपके विचार ऐसे गन्दे हो गए उसमें 

जानो इुभों उचित प्रतीत नहीं होता. "दस: लिए क्षमा कीनिए | 

' प्रहँपर रह फर मुझे भगवान महावीर के पारणे का लाभ प्राप्त 

$हुआ। भह्लों में यह फभी-नहीं हो सकता या | 

+# - शनी भगवती शतानीक़ फो समय समय पर हिंसाप्र धान कार्यों 
से बचने तथा'पजा का पुत्र'के समान पालन करने के लिए सम- 
भया करती थी किन्तु उंस सरय वह न्याय और घर्मका उपहास 
किया फरेती या+ चन्दनवाला के उपदेश का उस पर गहरा असर 
पढ़ा । उत्तर में घह कहने लगा-; दे सती | आपका फहना यथायें 
है। मैंने महानंपाप किए हैं । जन हत्या, मित्रद्रोह आदि बड़े से वड़ः 
प्राप करने ें भी मैंने सड़ोच नहीं किया | में राजाओं का जन्म 
युद्ध, दमन, शासन और भोगविलांस के लिए मानता था । भेरी 
ही अव्यवस्था के कारण आपकी माता फो प्राण स्यागने पड़े और 
आपको महान कष्ठ उठाने पड़े। में इस बात से सवंधा अनभिज्ञ या 
कि भेरी आज का इस प्रकार दुरुपयोग होगा। मैंने चम्पा को 
लूटने की आज्ञा दी थी किन्तु स्तियों के लूटे जाने, उनका सत्तीत्व 
नष्ठ होने आदि का मुभ्छे बिल्कुल खयाल न था। मेरी आजा की 
ओट में इस भयडुर अत्याचार के होने की बात झुफे आज ही मालूम 
पड़ी है। इसके लिए मैं ही अपराधी हूँ । 

अगर सेरी नगरी पें दास दासी के क्रय विक्रय की प्रथा तल होती 
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तो आपको क्यों बिकना पड़ता | अगर सजा द्ि्वाहन के जाते 
ही मैंने उनके परिवार का खयाल किया होता तो आपको इतना 
कष्ट क्यों उठाना पड़ता तथा आपकी माता को प्राण क्यों त्यागने 
थड़ते? इन सब कार्यों के लिए दोष मेरा ही है। मुझे अपने किए 
” चर थात्ताप हो रहा है। उन पाणों के लिए में लब्जित हूँ। यह 
कहते हुए शतानीफ की आँखें डबडबा आईं। उसके हृदय में महान 
दुःख हो रहा था। 
चन्दनवाला ने शतानीक को सान्‍्त्वना देते हुए कह्ा-पिता जी ! 
पश्चात्ताप करने से पाप कम हो जाता है। आपकी आज्ञा से जिन 
व्यक्तियों का खत्व लूटा गया है, उनका खत्व वापस लौटा दीजिए। 
भविष्य में ऐसा पाप न फरने की प्रतिज्ञा कर लीजिए, फिर आप 
पवित्र हो जाएंगे। आज से यह समझमििए कि राज्य आपके भोग- 
बिलास के लिए नहीं है किन्तु आप राज्य तथा प्रजा की रत्ता करने 
के लिए हैं। अपने को शासन करने वाला न मान कर प्रजा की रक्ता 
तथा उसकी सुखहद्धि के लिए राज्य का भार उठाने वाला सेवक 
मानिएफिर राज्य आपके लिए पाप का कारण न होगा। अपनी 
शक्ति का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं, किन्तू 
दीन दुखी जनों की रक्षा के लिए कीजिए । शतानीक ने चन्दन- 
बाला की सारी बातें सिर झुका कर मान लीं । 
इसके साथ साथ आप पुराने सब अपराधियों को क्षमा कर 
दीजिए | चाहे वह अपराध उन्होंने आपकी आजा से किया हो या 
बिना आज्ञा के, किसी को दण्ड मत दीजिए। चन्दनवाला ने सब 
को अभय दान देने क॑ उद्देश्य से फहा । 
'शतानीक ने उत्तर दिया-बेटी ! में सभी को क्षमा करता हूँ किन्तु 
जिन अपराधियों ने कुलाइनाओं का सतीत्व लूटा है, जिसके 
कारण आपकी माता को प्राण त्याग और आपको महान कष्ट 
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सहन करने पड़े हैं, उन्हें क्षमा नहीं किया ना सकता। उनका 
अपराध भक्षम्य है। किक 

चन्दनबाला ने कहा- जिस मकार आपका अपराध कंबल, 
पथाताप से शान्‍्त हो गया इसी प्रकार दूसरे अपराधी भी पश्चात्ताग. 
के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं| अगर उनके अपराध को अत्र्य 

, समझ फर झाप दण्ड देना भावश्यक समझते हैं तो आपका अब- 

राध भी अत्षम्प है। दण्ट देने से वेर की टद्धि होती है। इस प्रकार 
इँधा हुआ दैर जन्म जन्मान्तर तक चला करता है, इस लिए अब 
हुक के सब अपराधियों को ज्ञघा फर दीजिए | 

शतानीक साहस करके दोला-आप का कहना बिल्कुल ठीक 
है। मुझे भी दण्ड भोगना चाहिए। आप मेरे लिए कोई दण्ड 
निश्चित कर सकती हैं| 

शतानीक को अपने अपराध के लिए दण्ड मांगते देख कर रथो 
का साइस बढ़ गया। वह सामने आकर कहने लगा- महाराज] 
धारिणी की मृत्यु और इस सती के कष्ठों का कारण मैं ही हूँ। आप 
मुझे कठोर से कठोर दण्ड दीजिए जिससे भेरी आत्मा पविन्न बने) 

रयी के इस कथन को सुन कर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि 
इस अपराध का दण्ड बहुत भयडूर था | 

चन्दनवाला रथी के साइस को देख कर प्रसन्न होती हुई शता- 
नीक से कहने लगी- पिताजी ! अपराधी को दण्ड देने का उद्देश्य 
अपराध का बदला लेना नहीं होता किन्तु अपराधी के हृदय में 
उस अपराध के प्रति घृणा उत्पन्न करना होता है। बदला लेने की 
भावना से दण्ड देने वाला खय॑ अपराधी बन जाता है | अगर 
अपराधी के हृदय में अपराध के प्रति स्वयं घ॒णा उत्पन्न हो गई हो, 
वह उसके लिए पश्माचाप कर रह हो और भविष्य में ऐसा न करते 
का निश्रय कर चुका हो तो फिर उसे दण्ड देने की भावश्यक्रता 
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बहीं रहती, इस लिए न आपको दण्ड लेने की आवश्यकता है न 
श्थी पिता को | चन्दनवाला ने रथी के सुधरने का सारा हृत्तान्त 
सुनाया ओर राजा से कहा- में इनकी पूत्री हूँ। मेरे लिए ये, आप 
ओर सेठनी तीनों समान रूप से आदरणीय हैं। ये आपके भाई हैं। 

शतानीक रथी के सादस पर आश्रय कर रहा था। चन्दनवाला 
के उपदेश ने उसमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वह रथी के पास गया 
और उसे छाती से लगा कर कहने लगा- आज से ठुम भेरे भाई 
ही । में तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा करता हूँ । 

राजा और एक अपराधी के इस भाईचारे को देख कर सारी 
जनता आनन्द से गहद हो उठी। 

शतानीक ने चन्दनवाला से फिर प्रार्थना की- बेटी ! महत्व तो 
निर्ीव हैं, इस लिए उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता | दोष 
तो मुझ में था, उसी के कारण सारा वातावरण दूषित बना हुआ 
था | जब आपने मुभे पवित्र कर दिया तो महल अपने आए पवित्र 
होगए, इस लिए अब आप वहाँ पधारिए। आपके पथ रने से वाता- 
बरण और पवित्र हो जाएगा | 

चन्दनवाला ने सेठ से अनुमति लेकर जाना खीकार कर लिया। 
सेठ के आग्रह से राजा, रानी, रथी और रथी की स्त्री ने उसके 
घर भोजन किया | चन्दनवाला ने तेले का पारणा किया | 

राजा, रानी, सेठ, सेठनी, रथी और रथी की सकी के साथ 
चन्दनवाला पहल को रवाना हुई। नगर की सारी जनता सती का 
दशन करने के लिए उमड़ पड़ी । चन्दनबाला योग्य स्थान पर 
खड़ी रह कर जनता को उपदेश देती हुई राजद्वार पर आ पहुँची। 
चन्दनवाला के पहुँचते ही महलों में पार्मिक वातावरण छा गया। 
जहाँ पहले लूटपार और व्यभिचार की बातें होती थीं, बहाँ अब 
घमचर्चा होने लगी। 





चन्द्नवाजा कं] 


शत्तानीक अब दधिवाहन को अपना मित्र मानने लगा था 
उसके प्रति किए गए अपराध से मक्त होने के लिए चम्पा का राज्य 
डसे वापिस सोंपना चाहता था। उसने दघिवाहइन को खोज कर 
सन्मानपूवेक लाने के लिए आदमी भेजे । 
शतानीफ के आदमी खोजते हुए दधिवाहन के पास पहुँचे। 
उसे नम्नतापूषक सारा त्तान्त सुनाया। फिर शतानीक की ओर 
से चलने के लिए प्राथेना की | धारिणी की मृत्यु छुन कर दधिवाहन 
को बहुत दु/ख हुआ, साथ ही चन्दनवाला के आदश कार्यों से 
प्रसन्नता | वह वन में रह कर त्यागपूर्वेक अपना जीवन बिदाना 
चाहता था। राज्य के भार को दुबारा अपने ऊपर न लेना चाइता था 
फिर भी शतानीऋ के सामन्तों का वहुत आग्रह होने के कारण श॒ता- 
नीक द्वारा भेजे हुए वाहन पर बेठ कर वह कौशाम्बी की ओर चर्दा$ 
राजा दक्रिवाइन का खागत करने के लिए फौशाम्बी को 
विविध प्रकार से सजाया गया । उनके आने का समाचार सक् 
छर हित होता हुआ शतानीक अपने सामन्त सरदारों के साथ 
अगवानी करने के लिए सामने गया। समीप आने पर दोनों अपनी 
अपनी सवारी से उतर गए। शतानीक दधिवाहन के पेरों में 
गिर कर अपने अपराधों के लिए वार वार क्षमा मांगने लगा 
दधिवाहन ने उसे उठा कर गले से लगाया और सारी घटनाओं 
को कर्मों की विडस्व॒ना वता कर उसे शान्त किया। दोनों शत्रओं 
में चिर काल के लिए पेम सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसमें शता- 
लीक या दधिवाहन की विजय न थी किन्तु शत्रता पर मित्रता की 
आर पाप पर धमे की विजय थी | 
सती चन्दनबाला के पिता राजा दधिवाइन के आगमन की 
वात भी छिपी न रही । उनका दशन करने के लिए आई हुई 
जनता से सारा मागे भर गया । दधिवाइन ओर शतानीक को 


६० श्री सेठिया जेन अन्यमाला 
शद्ध साथ आते देख कर जनता जयनाद फरने लगी। 
महल ऐें पहुँच कर शतानीक ने दधिबाहन को ऊँचे सिंहासन 
पर बैठाया। मसलन होती हुई चन्दनवाला पिता से मिलने भाई। 
पास आकर उसने विनय पूर्वक भणाम किया। चन्दनबाला को 
देखकर दधिवाइन गद॒गद्‌ हो उठा | कठ दंग जाने से वह एक 
मी शब्द न चोल सका | साथ में उसे लब्जा भी हुई कि मिस बसुमती 
को वह असहाय अवस्था में छोड़ कर चला गया था उसने अपने 
चरित्र बल से सब को सुधार दिया। घारिणी के प्राण त्याग और 
चन्दनवाला की हृढ़ता के साथने वह अपने को ठुच्छ पानने छूगा। 
शतानीक को राज्य से घृणा हो गई थी, इस लिए उसने द्धि- 
वाहन से कश्- मैंने अब तक अन्यायपूर्ण राज्य किया है | न्याय 
से राज्य कैसे किया जाता है, यह मैं नहीं जानता, इस लिए आप 
चम्पा और कौशाम्बी दोनों शब्यों को सम्भालिए। मैं आपके 
यीचे रह कर प्रजा की सेवा फरना सीखूँगा | 
दृधिवाहन ने उत्तर दिया- न्यायपूर्ण शासन करने के लिए 
हृदय पविन्न होना चाहिए। भावना के पवित्र होने पर हंग अपने 
आप आ जाता है। में हृद्ध हो गया हूँ इस लिए दोनों राज्य आप 
ही सम्भालिए | 
जिस राज्य के लिए घोर अत्याचार तथा महान नरसंशर हुआ 
वही एक दूसरे पर इस अकार फेंका जा रक्षा था, जैसे दो खिलाड़ी 
पर॒श्पर फन्दुक (गेंद) को फेंकते हैं| चन्दनवाला यह देख कर 
हित हो रही थी कि धर्म की भावना फिस प्रकार मलुष्य को राक्षस 
से देवता बना देती है। 
अन्य में चन्दनवाला के फहने पर यह निर्णय हुआ कि दोनों 
को अपना अपना राज्य खयं सम्भालना चाहिए। दोनों राज्यों 
का भार किसी एक पर न पड़ना चाहिए। 





घचन्दनभाला ६१ 
बड़े समारोह के साथ दधिवाहल का राज्याभिषेक हुआ । दचि- 
बाहन को दुबारा भाप्त कर चम्पा की प्रजा को इतना हर्ष हुआ 
जितना बिछुड़े हुए पिता को पाकर पुत्र को होता है।कौशास्वी और 
चम्पा दोनों राज्यों का स्थायी सम्बन्ध हो गया । किसी के हृदय 
में बेर और शत्रुता की भावना नहीं रही। सब जगह झखण्ड प्रेर 
और शान्ति स्थापित हो गई। सदी चन्द्नदाला ने चम्पा के उद्धार 
के साथ साथ सारे संसार के सामने प्रेम और सतीत्व छा मदन! 
आदशे स्थापित कर दिया | 
शतानीक भोर दधिवाहन में इतना भेष हो गया था कि उक्त 
दोनों मेंसे कोई एक दूसरे से अलग होना नहीं चाइता था। चम्पाः 
का अधिपति होने एर भी दृधिवाइन प्रायः कौशान्वी में ही रहने 
लगा। छुछ दिनों वाद उसे चन्द्नवाला के विवाह की चिन्ता हुई। 
शतानीक और मगावती ने भी चन्द्नवाला का विवाहोत्सव देखने 
की इच्छा प्रकट की, फिर भी उससे बिना पूछे दे कुछ निश्चय नहीं 
कर सकते थे। एक दिन शूगावती ने दधिवाइन और शतामीक 
डी उपस्थिति में चन्दनवाला के साथने विवाह का प्रस्ताव रकखा | 
चन्दनबाला आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के छ्लिए पहले ही 
निश्रय कर चुकी थी | उसके पन में और भी उद्ध भावनाएं थी | 
इस लिए उसने बृगावती के प्रस्ताव कः नज़तापूर्वक ऐसा विरोध 
किया जिससे उन तीनों में से कोई छुछन घोल सका | सब छुख 
साधनों के होते हुए यौवन के प्रारम्भ में बह्मचचर्य पालन की फठोर 
भतिज्ञ का उन तीनों पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने भी याव- 
ज्लीवन जस्मचर्य ्रत धारण कर लिया । 
राज्य को सुचारु रूए से चलाने के लिए चम्पा में रहना भावश्यक 
समझे कर कुछ दिनों वाद दधिवाइन चम्पा चला गया किन्तु 
चन्दनबाला कौशाम्बी में ही ठहर गई | भगवान्‌ महादीर को 


दर श्री सेठिया जैन भम्थमाला 
फेवलज्ञान होने पर वह उनके पास दीज्ञा लेना चाहती थी | 
कुछ दिनों बाद वह अवसर उपस्थित दो गया जिसके लिए 
सन्दनवाला प्रतीक्षा कर रही थी। भ्रमण भगवान्‌ महावीर को 
केवलज्ञान उत्पन्न हो गया | संसार का कल्याण करने के लिए 
वे ग्रामाजुग्राम विचरने लगे । चन्दनबाला को भी यह समाचार 
मिला | उसे इतना आनन्द हुआ जितना प्यासे चातक को वर्षो 
के आगमन पर होता है। शतानीक और मृगावती से आज्ञा लेकर 
वह भगवान्‌ के पास दीक्षा लेने के लिए चल्ली। कौशाम्बी की 
जनता ने आँखों में आँख भर कर उसे विदा दी। चन्दनबाला ने 
सभी को भगवान्‌ के बताए हुए मार्ग पर चलने का उपदेश दिया । 
कौशाम्बी से रवाना होकर वह भगवान्‌ के समवसरण में पहुँच गई। 
देशना के अन्त में उसने अपनी इच्छा प्रकट की। सांसारिक दुःखों 
से छुटकारा देने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना की । 
भगवान्‌ ने चन्दनवाला को दीक्षा दी । स्त्रियों में सबे प्रथम दीक्षा 
सेने वाली चन्दनवाला थी | उसी से साध्वी रूप तीर्थ का प्रारम्भ 
हुआ था, इस लिए भगवान्‌ ने उसे साध्वी संघ की नेत्री बनाया । 
यथासमय मगावती ने भी दीक्षा ले ली। वह चन्दनबाला की 
शिष्या बनी। धीरे धीरे काली, महाकाली, सुकाली आदि रानियों 
ने भी चन्दनवाला के पास संयम अज्ञीकार कर लिया | छत्तीस 
हजार साध्वियों के संघ की मुख्या वन फर वह लोक कल्याण 
के लिए ग्रामानुग्राम विचरने लगी | उसके उपदेश से अनेक भव्य 
प्राणियों ने प्रतिवोध प्राप्त किया तथा श्रावक या साधु के बतों को 
अंगीकार कर जन्म सफल किया। बहुत लोग मिथ्यात्व को छोड़ 
कर सत्य धर्म पर श्रद्धा करने लगे। 
एक वार भ्रमण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए कौशाम्बी पधारे। 
चन्दूनवाला का भी अपनी शिष्याओं के साथ वहीं आगमन हुआ | 





घन्द्नबाला ६३ 





एक दिन मृगावती अपनी ग्रुरुआनी सती चन्दनबाल्ा की जाज्ञा 
लेकर भगवान्‌ के दशनाथ गई। वापिस लौटते समय रास्ते में भीड़ 
होने के कारण उसे घहुत देर खड़ी रहना पड़ा । इतने में रात हे। 
गई। मगावती अंधेरा होजाने पर उपाश्रय में पहुँची | बहाँ आाकर 
उसने चन्दनबाला को बन्दना की । पवर्तिनी होने के कारण उसे 
चपालम्भ देते हुए चन्द्नवाला ने कहा- साध्वियों को सूर्यास्त के 
बाद उपाश्रय के वाहर न रहना चाहिए। 
मगाबती अपना दोप खीका र करके उसके लिए पश्चात्ताप करने 
खगी। समय होने पर चन्दनबाला तथा दूसरी साध्वियाँ अपने 
अपने स्थान पर सो गईं, किन्तु झुगावती बैठी हुई पश्चात्ताप करती 
रही। धीरे घीरे उसके घाती के नए हो गए। उसे केवलज्ञान होगया। 
अंधेरी रात थी। सब सतियाँ सोई हुई थीं। उसी समय मृगा- 
बती ने अपने ज्ञन द्वारा एक काला सांप देखा। चन्दनवाला का 
हाथ सांप के मारे में था । सगावती ने उसे अलग कर दिया | हाथे 
के छूए जाने से चन्दनवाला की नींद खुल गई। पूछने पर शृगावर्द 
ने सांप की बात कह दी और निद्रा भंग करने के लिए क्षमा मांगी | 
चन्दनवाला ने पूछा-अंधेरे में आपने साँप को कैसे देख लिया! 
मृगावती ने उत्तर दिया- आपकी छूपा से मेरे दोष नष्ट हो 
गए हैं, इस लिए ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है। 
चन्द्नवाला-,पूर्ण या अपूर्ण ९ 
मुगावती-आपकी कृपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है? 
चन्दनवाला-तव तो आपको केवलज्ञान प्राप्त हो गया है। बिना 
जाने मु कसे आपकी आशातना हुई है। मेरा अपराध क्षमा कीजिए | 
चन्दनवाला ने मगावत्ती को वन्दना की। केचली की आशातना 
फे लिए वह पश्मात्ताप करने लगी। उसी समय उसके घाती कर्म 
नष्ट हो गए। बह भी केवलज्ञन और केवलदश्शन प्राप्त कर सर्वन्ञ 
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ओर सरंदर्शी बन गई। 
कोेवलज्ञानी होने के बाद सती चन्द्नपाला और सती झूगादती 
बिचर विचर कर जनता का कल्याण करने लगीं। सती चन्दन वाला 
की छत्तीस इजार साध्वियों में से एक इजार चार सी साध्वियों 


श्री श्रेठिया जेन थन्थमाला 





९०२ फतनचत- 


को केदलझ्जान प्राप्त हुमा 


“ आायुष्य पूरी होने पर एक हजार चार सौ साध्वियाँ शेष कर्मों 


झो खपा फर शुद्ध, बुद्ध और प्रुक्त हो गई। 


चन्दनवाला फो धारिणी का उपदेश 
शानित-समर में कभी भूल कर पेये नहीं खोना होगा ॥ 
बज्र-प्रहार भले हो सिर पर किन्चु नहीं रोना होगा ॥ 
बरि से बदला लेने का, मन बीज नहीं बोना होगा | 
घर मैं कान तूल देकर फिर ठुके नहीं सोना होगा ॥ 
देशदाग को रुषिर-वारि से हर्षित हो घोना होगा / 
देश-कार्य की भारी गठडी सिर पर रख ढोगा होगा 
औँखें लाल, भर्वें टेढी कर कोध नहीं करना होगा । 
बलि-बेदी पर ठुके हर्ष से चढ़ कर कट मरना होगा || 
- चर है नर-देह, “योत से कमी नहीं डरना होगा 
सत्य-मार्ग को छोड स्वार्थ-पथ पर पैर नहीं घरना होगा || 
होगी निश्चय जीत धर्म की, यही सांव भरना होगा | 
मातृभूमि के लिये, हव से जीना या मरना होगा | 


(पूज्य श्री जवादरबालजी मद्गाराज के व्याख्यानों में आए हुए सती चन्दनढाला 


चरित्र के भ्राधार पर |) 





राजीमती 


रघुवंश तथा यदुवंश मरतवर्प की प्राचीन संस्कृतिऔर सभ्यता 
के उत्पत्तिक्षेत्र थे उन्हीं का वर्णन करके संस्कृत कवियों ने अपनी 
लेखनी को अगर बनाया। उन्हींदो गिरियूड़ों से भारतीय साहित्य 
गंगा के दिव्य स्रोत बहे | 
जिसप्रकार रघुवंश के साथ अयोध्या नगरी का अमर सम्बन्ध 
है उसी प्रकार यदुवंश के साथ द्वारिका नगरी का । रघुद॑श पें राम 
सरीखे महाधुरुष और सीता सरीखी महासतियाँ हुई और यह- 
वंश का मस्तक भगवान्‌ अरिहनेमि तथा महासती राजीमती सरीखी 
महान्‌ आत्माओं के कारण गौरबोन्नत है। 
उसी यदुवंश में अन्धकहष्णि और भोजह॒ष्णि नाग के दो. 
प्रतापी राजा हुए। अन्धफहष्णि शौरिपुर में राज्य करते ये और 
भोजहृष्णि मथुरा में | महा राज अन्ध कह प्णि के समुद्रविजय, चसचु- 
देव आदि दस पुत्रथे जिन्हें दशाई कहा जाता था। उनमें से सब से 
बड़े महाराज समुद्रविजय के पुत्र भगवान्‌ अरिष्टनेमि हुए । इनकी 
माता का नाप्र शिवादेवी था । महाराज चचुदेव के पुत्र कृष्ण वाझुदेव 
हुए। इनकी माता का नाम देवकी था। भोजहृष्णि के एक भाई 
मत्तिकादती नगरी में राज्य करते थे | उनके पुत्र का नाम देवक थी। 
देवकी इनकी पुत्री थी। मोजहष्णिके पत्र महाराज उग्रसेन हुए । 
उग्रसेन की रानी धारिणी के गर्भ से राजीमती का जन्म हुआथा | 
राजीमती रूप, गुण और शील सभी में अद्वितीय थी। 
धीरे धीरे बह विवाह योग्य हुई | माता पिता को योग्य वर 
को चिन्ता हुई। दे चाहते थे, राजीमती जैसी सुशील तथा झुन्देर 
है उसके लिए वैसा ही वर खोजना चाहिए। इसके लिए उन्हें 


६६ भरी ख्रेठिया जैन अस्थसाला 
नेमिकुमार के सिवाय कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं जान पड़ता था 
किन्तु नेमिकुमार विवाह ही न करना चाहते थे। बचपन से ही उन 
का मन संसार से विरक्त था। यादवों के भोग विलास उन्हें अच्छे 
न लगते थे। हिंसा पूर्ण कार्यों से खाभाविक अरुचि थी। इस कारण 
महाराज उम्रसेन को चिन्ता हो रही थी कि कहीं राजीमती का 
विवाह उसके अनन्लुरूप वर से न करना पढ़े। 

” महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवा देवी भी नेमिकुमार 
का विवाहोत्सव देखने के लिये उत्कण्ठित थे किन्तु नेमिकृमार की 
स्वीकृति के बिना कुछ न कर सकते थे। एक दिन उन्होंने नेमि- 

' कुमार से कहा- वत्स | हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि आप 
तीथथडूर होने वाले हैं| तीर्येड्रों का जन्म जगत्कल्याण के लिये 
ही होता है। यह हे की बात है कि आप के द्वारा मोह में फँसे 
हुए भव्य प्राणियों का उद्धार होगा। किन्तु आप से पहले भी बहुत 
से तीथेडर हो चुके हैं, उन्होंने विवाह किया था, राज्य किया था 
और फिर संसार त्याग कर मोक्ष मार्ग को अपनाया था। हम 
यह नहीं चाहते कि आप सारी उम्र ग्रहस्थ जीवन में फेसे रहें। 
हमारे चाहने से ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि आप तीथेडूर हैं। 
भव्य प्राणियों का उपकार करने के लिए उनके शुभ कर्मों से पेरित 
होकर आप अवश्य संसार का त्याग करेंगे। किन्तु यह कार्य आप 
विवाह के बाद भी कर सकते हैं| हमारी अन्तिम अभिलाषा है कि 
हमें आपका विवाहोत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो। क्या माता 
पिता के इस सुख खम्म को आप पूरा न करेंगे ९ 

कुमार नेमिनाथ अपनी स्वाभाविक झस्कान के,साथ सिर 
नीचा किए माता पिता की वातें सुनते रहे। वे मन में सोच रहे थे 
कि संसार में कितना अज्ञान फेला हुआ है। भोले प्राणी अपनी 
सम्तान को विवाह वन्धन में डालने के लिए कितने उत्सुक रहते 
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हैं? उसे ब्रह्मच्य के उच भादश से गिराने में कितना सुख मानते हैं 
इनकी दृष्टि में ब्रह्मचय जीवन जीवन ही नहीं है। संसार में समझ- 
दार और चुद्धिपान कहे जाने वाले मनुष्य भी ऐसे विचारों से 
घिरे हुए हैं। मेरे लिए इस विचारधारा में वह जाना श्रेयस्कर नहीं 
है। मैं दुनिया के सामने त्याग और ब्रह्मचय का उच्च आदशे रखना 
चाहता हूँ किन्तु इस समय माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
करना या मान लेना दोनों मार्ग ठीक नहीं हैं | यह सोच कर 
उन्होंने बात को टालने के अभिप्राय से कहा- आप लोग थधेये 
रक्‍खें | अभी विवाह का अवसर नहीं है। अवसर आने पर देखा 
जाएगा। सम्ुद्रविजय ओर शिवादेबी इसके आगे कुछ न बोल 
सके | वे उस दिन की प्तीज्षा करने लगे जिस दिन कुपार नेमि- 
नाथ दूल्हा बनेंगे | सिर पर मौर वाँध कर विवाह करने जावेंगे | 
' समुद्रविजय और शिवादेवी कुमार नेसिनाथ से विवाह की 
स्वीकृति लेने का प्रयत्न कई बार कर चुके थे किन्तु कुमार सदा 
दालमटोल कर दिया करते थे | अन्त में उन्होंने श्रीकृष्ण से सहा- 
यता लेने की बात सोची | एक दिन उन्हें बुला कर कहा- वत्स! 
हारे छोटे भाई अरिष्ठनेमि पूरे युवक हो गए हैं। वे अभी तक 
अविवाहित ही हैं। हमने उन्हें करे वार समझाया किन्तु वे नहीं 
मानते | तोन खण्ड के अधिपति वासुदेव का भाई अविवा हित रहें 
यह शोभा नहीं देता। इस विषय में आप भी कुछ प्रयत्न कीजिए ! 
श्रीकृष्ण ने प्रयत्ष करने का वचन देकर समुद्रविजय और 
शिवादेवी को सान्त्वना दी | इसके वाद वे अपने महल में आकर 
कोई उपाय सोचने लगे | उन्हें विचार में पड़ा देख कर सत्यमामा 
ने चिन्ता का कारण पूछा| विवाह सम्बन्धी बातों में स्तियाँ विशेष 
चतुर होती हैं, यह सोच कर श्रीकृष्ण ने सारी वात कह दी । 
उन दिनों वसनन्‍्त ऋतु थी। हक्ष नए फूल और पत्तों से लदें 
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बन अफड: 


थे। सुगन्धित समीर युवक हृदयों में मादकता का सश्वार कर रहा 
था) सत्यभामा ने वसन्तोत्सव मनाकर उसी में श्रीनेमिकुमार से 
विवाह की स्वीकृति लेने का निश्रय किया। 
रेवत गिरि अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए अनुपम है । उसी 
पर बसन्‍्तोत्सव मनाने का निश्रय किया गया। धूमधाम से तैया- 
रियो शुरू हुईं। श्रीकृष्ण, वलदेव आदि सभी यादव अपनी पत्नियों 
के साथ रेबत गिरि पर चले । नेमिकुमार को भी भ्रीकृष्ण ने आग्रह- 
पूर्वेंक अपने साथ ले लिया । मागे में सत्यभामा वगेरह ऋष्ण की 
रानियों नमिक्ुमार से विविध प्रकार से मजाक करके उन्हें सांसा- 
रिक विषयों की ओर खींचने का निष्फल प्रयत्न कर रही थीं | 
वैमिकुमार के हृदय पर उन बातों का कुछ भी प्रभाव न पढ़ रहा 
था। वे घन ही मन मोह की विडम्बना पर विचार कर रहे थे | 
रैवत गिरि पर पहुँच कर सभी ख्री पुरुष बसन्तोत्सव मनाने लगे। 
विविध प्रकार की क्रीड़ा करती हुईं कृष्ण की रानियाँ नेमिकुमार 
के सामने कामोत्तेजक चेष्टाएं करने लगीं। वीच बीच में वे पूछती 
जाती थीं-देवर जी! हमें आशा है अगले वसन्‍्तोत्सव में आप भी 
पत्नीसहित होंगे। भगवान्‌ नेमिनाथ उनकी चेष्टाओं और उस्तियों 
से विकृत होने वाले न थे | मोह में फँसे हुए प्राणियों की बातों पर 
मन ही मन विचार करते हुए उन्हें हँसी आ गई | कष्ण की रानियों 
ने समझा, नेमिकुमार विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। उसी समय 
यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि नेमिकुमार ने विवाह करना मण्जूर 
कर लिया है। वसन्‍्तोत्सव पूरा हुआ | सभी यादव लौट आए। 
श्रीकृष्ण ने नेमिकुमार द्वारा विवाह की स्वीकृति का हत्तान्त समुद्र 
: विजय तथा शिवादेवी से कहा | उन्हें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता 
हुई | उन्होंने कृष्ण से फिर कहा-- नेमिकुमार के लिए योग्य कन्या 
को दृंहना भी आप ही का काम है, इसे भी आप ही पूरा कीजिए । 


७०९१५३५७३5८। 
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इम तो नेमिकुमार के विचाह का सारा भार आप पर टाल चुके हैं। 

श्रीकृष्ण ने इस विषय में भी सत्यभामा से पूछा। राजीमती 
सत्यभाषा की इहिन थी । उसकी दृष्टि में नेमिकुमार के लिए राजी- 
मत्ती के सिवाय कोई कन्या उपयुक्त न थी। राजीमती के लिए 
भी नेमिकुमार के सिवाय कोई योग्य वर न था। इसलिए सत्य- 
आमा ने राजीमती के लिए प्रस्ताव रसवा। श्रीकृष्ण, समुद्रविजय 
और शिदादेवी सभी को यह बात बहुत पसन्द आई। 

राजीमती को माँगने के लिए स्वयं श्रीकृष्ण पदहाराजा उग्रसेन के 
पास गए। उन्होंने भी श्रीकृष्ण का भस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। 
महारानी धारिणी तथा राजीमती को भी इससे चहुत प्रसन्नता 
हुई। विवाह के लिये भआावण शुक्ला पष्ठी का दिन निश्चित हुआ। 

श्रीकृष्ण के लौटते ही महाराज समुद्रविजय ने विवाह की तैया- 
रियाँ शुरूकर दीं। सभी यादवों को आमन्त्रण भेजे गए | द्वारिका 
नगरी को सजाया गया । जगह जगह वाले बजने लगे। मंगल 
गीत गाए जाने लगे | महाराज उग्रसेन यादवों के विशाल परि- 
बार और उनकी ऋद्धि से परिचित थे। बरात का सत्कार करने 
के लिए उन्होंने भी विशाल आयोजन प्रारम्भ किया [ 

यादवों में उन दिनों मद्च ओर मांस का बहुत प्रचार था । विना 
मांस के भोजन अधूरा समक्ला जाता था | उनका स्वागत करने 
के लिए पांस आवश्यक वस्तु थी। बरातियों के भोजन के लिए 
महाराज उग्नसेन ने भी अनेक पशु पत्ती एकचत्ित किए। उन्हें विशाल 
बाड़े तथा पिंजरों में बन्द करके खिला पिला कर हृष्ट पृष्ठ किया 


जाने लगा। मारे जाने वाले पशुओं का बाड़ा उसी रास्ते पर था 
जिधर से बरात आने बाली थी | 


धीरे धीरे वरात के प्रस्थान का दिन आ गया। हाथी, घोड़े, 
रथ और पैंदलों की चतुरंगिणी सेना सजाई गई। यादवगण वहु 
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मूल्य वस्राभूषण पहिन कर अपने अपने वाहन पर सवार हुए। 
प्रस्थान समय के मंगलवाद्य बजने लगे | गायक मंगल गीत गाने 
लगे । भगवान्‌ अरि्टनेमि फो दूल्हे के रूप में सजाया जाने लगा। 
उन्हें विविध प्रकार की औषधियों तथा दूसरे पदार्थों से युक्त 
सुगन्धित पानी से स्नान कराया गया। उज्ज्वल वेश और आशभू- 
पण पहनाए गए। वर के वेश में नेमिकुमार का मदेव के समान सुन्दर 
और छूय के समान तेजस्ली मांलूप पड़ने लगे । उन्हें देख कर 
समुद्रविजय और शिवादेवी के हपे का पार न था। 

नेमिकुमार के वेठने के लिए श्रीकृष्ण का प्रधान गन्ध हस्ती 
रत्नजटित आभूषणों से सनाया गया | अनेक मंगलोपचा रो के साथ 
वे हाथी पर विराजे | उन पर छत्र सुशोभित हो गया | चँवर 
इलाए जाने लगे। 

वरात में सब से आगे चतुरंगिणी सेना बाजा बजाते हुए चल 
रही थी। उसके पीछे मंगल गायक और बन्दी ननों का समूद था। 
इसके वाद हाथी और घोड़ों पर प्रसुख अतिथि अर्थात्‌ पाहुने सवार 
थे। उनके पीछे कुमार नेमिनाथ का हाथी था । दोनों ओर घोड़ों 
पर सवार अंगरक्षक थे। सब से पीछे समुद्रविज य, बसुदेव, श्री कृष्ण 
आदि यादव नरेश और सेना थी। शुभम्नहूतत में मंगलाचार के 
वाद बरातने प्रध्धान किया | क्ूपते हुए मतवाले हाथियों, हिन- 
हिनाते हुए घोड़ों,गूँजते हुए नगारों और फहराते हुए भष्डों के 
साथ पृथ्वी को कम्पित करती हुई बरात मथुरा की ओर रवाना हुई। 

जब बरात मथुरा के पास पहुँच गई,पहाराज उग्रसेन अपने परि- 
वार तथा सेना के साथ अगवानी (सामेला) करने के लिए आए। 

राजीमती के हृदय में अपार हर हो रहा था। सखियाँ उसका 
पूद्गार कर रही थीं। वे उससे विविध प्रकार का मजाक कर रही 
थीं। इतने में राजीमती की दाहिनी आँख फड़कने लगी। साथ में 


राजीमठी छर 





अन्‍अपनर 


दूसरे दाहिने अड़ भी फड़कने शुरू हुए | मन्रुष्य को जितना अधिक 
ह॒ष होता है वह विध्ों के लिए उतना ही अधिक शड्ाशील रहता 
है। राजीमती के हृदय में भी किसी अज्ञात भय ने स्थान कर लिया। 
उसने अ॥ फड़कने की वात सखियों से कही। सखियों ने कई प्रकार 
से समझाया किन्तु राजीमती के हृदय से सन्देह दूर न हुआ | 

धन, शारीरिक वल या बुद्धि मात्र से कोई महापुरुष नहीं बनता। 
वास्तविक बड़ुप्पन का सम्बन्ध आत्मा से है। जिस व्यक्ति की 
आत्मा जितनी उन्नत तथा वलवान्‌ है वह उतना ही बड़ा है। दूसरे 
के दु/खों को अपना दुःख समझना, प्राणी मात्र से मित्रता रखना, 
हृदय में सरलता तथा सहृदयता का वास होना महापुरुषों के लक्षण 
“हैं। महापुरुष सांसारिक भोगों में नहीं फँसते। 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि की वरात तो रणद्वार की ओर आ रही थी । 
धीरे धीरे उस बाड़े के सामने पहुँच गई जिसमें मारे जाने वाले पशु 
पत्ती बँधे थे | बन्धन में पड़ने के कारण वे विविध प्रकार से करुए 
क्रन्दन कर रहे थे। सारी वरात निकल गई किन्तु किसी का ध्यान 
उन दीन पशुओं की ओर न गया। सांसारिक भोगों में अन्धे बने हुए 
व्यक्ति दुसरे के सुख दुःख को नहीं देखते। अपनी ज्ञण्िक तृप्ति के 
लिए वे सारी दुनिया को भूल जाते हैं। 

क्रमश; कुमार नेमिनाथ का हाथी बाड़े के सामने आया | 
पशुओं का विलाप सुन कर उनका हृदय करुणा से भर गया | 

भगवान्‌ ने सारथी से पूछा- इन दीन पशुओं को बन्धन में 
क्यों डाला गया है १ न्‍ 

सारथी ने उत्तर दिया- प्रभो! ये सव महाराज उमग्नसेन ने आप 
के विवाह में भोज देने के लिए इकट्ठे किए हैं। यादवों का भोजन 
मांस के विना पूरा नहों होता । 

भगवान ने आश्रयेचकित होते हुए कहा- मेरे विवाह में मांस 
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भोजन [ जिह की ज्ञशिक ठ्प्ति के लिए इतनी बड़ी हत्या | मनुष्य 
अपने ख्ार्थ के लिए कितना अन्षा हो जाता है? अपनी ज्ञरिक 
लालसा के लिए हजारों प्राणियों का जीवन लेते हुए भी नहीं 
हिचकवा। भला इन दीन अनाथ पशुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा 
है? फिर इन्हें बन्धन में क्यों दाला जाय ? इनके प्राण क्‍यों लिए 
जायें १ क्या मनुष्य को अपनी इच्छावृप्ति के लिए दूसरों के प्राण 
लेने फा अधिकार है? क्या यह न्याय है कि सबल निर्वेल के प्राण 
ले से १ क्या यह मानवता है ? नहीं, यह मानवता के नाम पर 
अत्याचार है| भयडुूर अन्याय है। मेरा जीवन संसार में न्याय 
और सत्य की स्थापना के लिए है। फिर में अपने ही निमित्त से 
होने वाले इस अन्याय का अनुमोदन फेसे कर सकता हूँ १ में 
अहिंसाधभ की प्ररूपणा करने वाला हूँ, फिर हिंसा को श्रेयर्कर 
केसे मान सकता हूँ ? 

भगवान की इच्छा देख कर सारथी ने सभी प्राणियों को बन्धन 
मृक्त कर दिया। आनन्दित होते हुए पत्ती आकाश में उड़ गए। 
पशु वन की ओर भागे। भगवान्‌ द्वारा अभयदान मिलने पर उन 
के हप का पारावार न रहा। 

भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर अपने बहुमूल्य आभूषण सारथी को 
पारितोषिक में दे दिए और कहा- सखे | हाथी को वापिस ले चलो । 
जिसके लिए इस प्रकार का महारम्भ हो ऐसा वियाह झुझे पसन्द 
नहीं है। सारथी ने हाथी फो वापिस मोड़ लिया। बरात बिना वर 
की हो गई । चारों ओर खलबली मच गई। 

महल की खिड़की से राजीमती यह दृश्य देख रही थी। उसके 
हृदय की आशड़ा उत्तरोत्तर तीत्र हो रही थी। नेमिकुमार के हाथी को 
वापिस होते देख कर वह वेहोश होकर गिर पड़ी | दासियाँ और 
सखियाँ घबरा गई। 


राजीमती रा 
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नेमिकमार का हाथी वापिस जा रहा था। ऋष्ण बासुदेव महा- 
राज समुद्रविजय तथा यदुवंश के सभी बड़े बड़े व्यक्ति उन्हें 
समकाने आए किन्तु कुमार नेपिनाथ अपने निश्रय पर अटल वे | 
वे सांसारिक भोग विलासों को छोड़ने का निश्रय कर चुके यथे। 
होने मार्मिक शब्दों में कहना शुरू किया-- 
झुके राजीमती से द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति संसार के सभी 
प्राणियों को छुखी बनाना चाहता है बह एक राजीमती को दुःरद 
में केसे डाल सकता है। किन्तु मोह में पड़े हुए संसार के भोले प्राणी 
यह नहीं समझते कि वास्तविक सुख कहाँ है। ज्गिगिक भोगों के 
- दासवन कर इन्द्रियविषयों के गुलाम होकर वे तुच्छ वासनाओं की 
तृप्ति में ही सुख मानते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि ये ही इन्द्रिय विषय 
उनके लिए वन्धन खरूप हैं| परिणाम में वहुत दुःख देने वाले हैं। 
संसार में दो प्रकार फी पस्तुएं हैं- श्रेय और प्रेय | जो वस्तुएं 
इन्द्रियों और भन को प्रिय लगती हैं किन्तु परिणाम में दुःख देने 
वाली हैं वे प्रेय कही जाती हैं | जिनसे आत्मा का कल्याण होता 
इन्द्रियां और मन बाह्य विषयों की ओर जाने से रुक जाते हैं 
उन्हें श्रेय कहा जाता है। इन्द्रिय और मन के दास बने हुए भोद्धे 
प्राणीप्रेय वस्तु को अपनाते हैं और अनन्त संसार में रुलते हैं | इस 
के विपरीत विवेकी पुरुष श्रेय वस्तु को अपनाते हैं और उसके द्वारा 
मोज्ञ के नित्य सुख को प्राप्त करते हैं। 
भगवान्‌ अरिप्टनेमिंकी बातों का ऐस( प्रभाव पड़ा कि एंक 
हजार यादव संसार को बन्धन समम कर उन्हीं के साथ दीत्षा लेने 
को तैयार होगए | श्रीकृष्ण और ससुद्रविजय वगेरह प्रमुख यादद 
भी निरुत्तर होगए और उन्हें रोकने का भयत्न छोड़ कर अलग 


होगए | भगवान्‌ नेमिनाथ सारी बरात को छोड़ कर अपने महल 
की ओर रवाना हुए । 
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भगवान के जाते ही बरातियों की सारी उमंगें हवा हो गई । 
सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। चाँद के छिप जाने पर जो दशा 
रात्रि की होती है वही दशा नेमिनाथ के चले जाने पर बरात की 
हुई। महाराज उग्रसेन की दशा और भी विचित्र हो रही थी। उन्हें 
कुछ नहीं सूक रहा था कि इस समय क्या करना चाहिए। 

उस समय राजीमती के हृदय की दशा अवर्णनीय थी। नेपि- 
कुमार के हाथी को अपने महल की भोर आते देख कर उसने सोचा 
था- में कितनी भाग्यशालिनी हूँ ! त्रिलोकपूज्य भगवान्‌ खय॑ 
पके बरने के लिए आरे हैं। मैं यादवों की कुलवधू बनूँगी। महा - 
राजा समुद्रविजय और मद्दारानी शिवादेवी मेरे खसर और सास 
होंगे। घुक से बढ़ कर सुखी संसार में कौन है ! 

राजीमती अपने भावी सुखों की कल्पनाओं से मन ही मन खुश 
होरही थी, इतने में उसने नेमिकुमार को वापिस लौटते देखा | 
वह इस आघात को न सह सकी और मूच्छित होकर गिर पड़ी | 
चेतना आते ही सारा दुःख बाहर उमड़ आया। वह अपना स्चेस्ख 
नेमिकुमार के चरणों में अपित कर चुकी थी, उन्हें अपना आराध्य 
देव मान चुकी थी । जीवन नेया की पतवार उनके हार्थों में सौंप 
चुकी थी। उनके विस्मुख होने पर वह अपने को सूनी सी, निरा- 
धार सी, नाविक रहित नौका सी मानने लगी। जिस प्रकार सूर्य 
और दिन का सतत सम्बन्ध है, राजीमती उसी प्रकार नेमिकुपार 
और अपने सम्बन्ध को मान चुकी थी। सूये के बिना दिन के समान 
नेमिकुपार के बिना वह अपना कोई अस्तित्व ही न समझती थी । 

सखियाँ कहने लगीं-अभी कौनसा विवाह हो गया है? उन 
से भी अच्छा कोई दूसरा वर मिल जाएगा। 

राजीमती ने उत्तर दिया- विवाह क्‍या होता है ? क्‍या अभि 
प्रदक्तिणा देने से ही विवाह होता है ? मेरा विवाह तो उसी दिन 
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हो चुका जिस दिन मैंने अपने हृदय में नेमिकुमार को पति मान 
लिया | उस दिन से मैं उनकी हो चुकी। उनके सिवाय सभी पुरुष 
मेरे लिए पिता और भाई के समान हैं। कुमार खय॑ भी मुझे अपनी 
पत्नी बनाना स्वीकार करके ही यहाँ आए थे । मुझे इस बात का 
गौरव है कि उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाने के योग्य समझा | 
संसार की सारी र्ियों को छोड़ कर मुझे ही यह सन्मान दिया। 

यह भी मेरे लिए हे की बात है कि वे संसार के प्राणियों को 
अभय दान देने के लिए ही वापिस गए हैं। अगर वे मुझे छोड़ 
कर किसी दूसरी कन्या से विवाह करने जाते तो मेरे लिए यह 
अपमान की बात होती किन्तु उन्होंने अपने उस महान्‌ उद्देश्य 
की पूर्ति के खिए विवाह वन्धन में पड़ना उचित नहीं समझता | 
यह तो भेरे लिए अभिमान की वात है कि सेरे पति संसार का 
कल्याण करने के लिए जा रहे हैं| दुःख केवल इतना ही है कि 
वे मुझे विना दर्शन दिए चले गए। अगर विवाह हो जाने के वाद 
वे मुझे भी अपने साथ ले चलते और मुक्ति के मारे में अग्रसर 
होते हुए मुझे भी अपने साथ रखते तो कितना अच्छा होता | क्या 
में उनके पथ में बाधा डालती १ किन्तु नेमिकुमार एक बार मुझे 
अपना चुके हैं । अपने चरणों में शरण दे चुके हैं | महापुरुष जिसे 
एक बार शरण दे देते हैं फिर उसे नहीं छोड़ते | नेमिकुमार भी 
मुझे कमी नहीं छोड़ सकते। संसार के प्राणियों को दुःख से छुड़ाने 
के लिए उन्होंने सभी भौतिक छुखों को छोड़ा है । ऐसी दशा में 
वे मुझे दुःख में केसे छोड़ सकते हैं? मेरा अवश्य उद्धार करेंगे। 

राजीमती में स्तलीहृदय की कोमल्तता,महासती की पवित्रता और 
महापुरुषों सी बीरता का अपूर्व सम्भिश्रण था। उसकी विचार 
धारा कोमलता के साथ उठ कर रहता के रूप में परिणत हो गई 
उसे पका विश्वास हो गया कि नेमिकुमार अवश्य आएंगे और 
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पैरा उद्धार करेंगे। भगवान्‌ के गुणगान और उन्हीं के स्मरण में 
लीन रहती हुई बह उस दिन की भतीक्षा करने लगी। 
भगवान्‌ अरिहनेमि के छोटे भाई का नाम रथनेमि था । एक 
ही माता पिता के पुत्र होने पर भी उन दोनों के खभादर में महान्‌ 
अन्तर था | नेमिनाथ जिन वस्तुओं को तुच्छ समझते थे रथनेमि 
उन्हीं के लिए तरसते थे। इन्द्रियों को तृप्त करना,सांसारिक विषयों 
का सेवन करना तथा कामभोगों को भोगना ही वे अपने जीबन 
का ध्येय मानते थे | 
उन्होंने राजीमती के सौन्दर्य और गुणों की प्रशंसा सुन रक्खी 
थी। वे चाहते थे कि राजीमती उन्हें ही प्राप्त हो किन्तु अरि्ठनेमि के 
साथ उसके विवाह का निश्चय हो जाने पर सन ससोस कर रह 
गए। अरिएनेमि विवाह नहीं करेंगे इस निश्चय को जान कर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। उनके हृदय में फिर आशा का संचार हुआ 
और राजीमती को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे। 
इस काय के लिए रथनेमि ने एफ दूती को राजीमती के पास 
भेजा । पुरस्कार के लोभ में पड़ कर दूती राजीमती के पास गई। 
एकान्त अवसर देख कर उसने रथनेमि की इच्छा राजीमती के सामने 
प्रकट की और विविध प्रकार से उसे सांसारिक सुखों की ओर 
आकृष्ट करके यह सम्बन्ध स्वीकार करने का आग्रह किया | उसने 
रथनेमि के सौन्दय,बीरता, रसिकता आदि गुणों की प्रशंसा की । 
विपयसुखों की रमणीयता का चर्णन किया और राजीमती से 
फिर फहा-आपको सब प्रकार के सुख पाप्त हैं। शारीरिक सम्पत्ति 
है, लक्ष्मी है, प्रशुता है। रथनेमि सरीखे सुन्दर और सहृद्य राज- 
कुमार आपके दास बनने को तैयार हैं। मानव जीवन और सब 
प्रकार के सांसारिक सुर्खो को प्राप्त करके उन्हें ब्यथे जाने देना 
बुद्धिमत्ता नहीं है। भतः इस प्रस्ताव को खीकार कीजिए और अचु- 
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मति देकर अपने और कुमार रथनेमि के जीवन को सुखमय बनाइए। 
राजीमती को दती की बात सन कर आश्रय हुआ | दोनों भाइयों 
में इतना अन्तर देख कर वह चकित रह गई। 
साधारण स्त्री होती तो दूती का प्रस्ताव मज्जूर कर लेती या 
अनिच्छा होने पर अपना क्रोध दूती पर उतारती । उसे ढाठती, 
कारती, दण्ड देने तक तेयार हो जाती। किन्तु राजीमती सती 
होने के साथ साथ बुद्धिमती भी थी। उसकी दृष्टि में पापी पर क्रद्ध 
होने की अपेक्षा भयनपूवेक उसे सन्माग में लाना श्रेयस्कर था। 
उसने सोचा- दूती को फटकारने से सम्भव है बात बढ़ जाय 
और उससे रथनेमि के सन्‍्मान में बद्दा लगे।रथनेमि कुलीन पुरुष 
हैं।इस समय कामान्ध होने पर भी समझाने से समा पर लाए जा 
सकते हैं | यह सोच कर उसने दूती से कहा-रधनेमि के इस प्रस्ताव 
का उत्तर में उन्हें ही दँगी | इस लिए तुम जाओ और उन्हें ही 
भेज दो | साथ मे कइ देना कि वे अपनी पसन्द के अनुसार किसी 
पेय वस्तु को लेते आवे | 
यत्रपि राजीमती ने यह उत्तर दूसरे अभिमाय से दिया था, 
किन्तु दृती ने उसे अपने प्रस्ताव की स्वीकृति ही समझा। बह प्रसश्ष 
होती हुईं रथनेमि के पास गई और सारी वातें सुना दीं। रथनेमि 
ने भी उसे प्रस्ताव की स्वीकृति ही समझा | 
रथनमि ने सुन्दर वस्ध ओर आभूषण पहने। बड़ी उमड्डों के 
साथपेय वस्तु तेयार कराई रत खचित स्वर थाल में कटोरा रख 
कर वदुसूल्य रेशमी वख्ध से उसे ढक दिया। एक सेवक फो साथ 
लेकर राजीमती के महल में पहुँचा। भावी सुखखों की आशा में बह 
फूला न समाता था। 
राजीमती ने रथनेमि का स्वागत किया। वह कहने लगी-आप 
का दशेन करके मुझे घड़ी प्रसन्नता हुईं | दूती ने आपकी जैसी 
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प्रशंसा की थी वे सभी गुण आप में पालूम पड़ रहे हैं। जब से उसने 
विवाह का प्रस्ताव रकखा में आपकी प्रतीक्षा में थी। 

राजीमती की बातें सनते समय रथनेमि के हृदय में उत्तरोत्तर 
झधिक आशा का संचार हो रहा था | वढ समझ रहा था राजी 
मती ने मुझे ख्खीकार कर लिया है। उसने उत्तर दिया- 

राजकुमारी ! मैंने आपके सौन्दय और गुणों की प्रशंसा बहुत 
दिनों से खुन रक्वी थी। बहुत दिनों से मैंने आपको अपने हृदय 
की अधीःश्वरी मान रक़्वा था,किन्तु भाई के साथ आपके सम्बन्ध 
की बात सुन कर चुप होना पड़ा। मालूम पड़ता है मेरा भाग्य 
बहुत तेन है इसी लिए नेमिकुमार ने इस सम्बन्ध को नामञजर 
कर दिया। निश्चय होने पर भी मैं एक बार आपके भेंह से स्वीकृति 
के शब्द सुनना चाहता हूँ, फिर पिवाह में देर न होगी। 

राजीमती मन ही मन सोच रही थी- कामान्ध व्यक्ति अपने 
सारे विवेक को खो बेठता है। मेरे बाह्य रूप पर आसक्त होकर 
ये अपने भाई के नाते को भी भूल रहे हैं। भगवान के त्याग को 
ये अपना सो भाग्य मान रहे हैं। मोह की विदम्बना विचिन्र है | 
के वश में पड़ कर मन्तुष्य भयडुर से भयडुर पाप करते हुए नहीं 
हिचऋता | भगवान्‌ के साथ मेरा विवाह हो जाने पर भी इनके 
हृदय से यह दुर्भावना दूर न होती और उसे पूर्ण करने के लिये ये 
फिसी भी पाप से नहीं हिचकते। 

राजीमती के कहने पर रथनेमि ने पेय वस्तु का कटोरा उसके 
सामने रख दिया और कहा- आपने बहुत ही तुच्छ वस्तु मैंगवाई । 
मैं आपके लिये बड़ी से बड़ी वस्तु लाने के लिये तैयार हूँ। 

राजीमती उस कटोरे को उठा कर पी गई साथ में पहले से पास 
रकखी हुई उस दवा को भी खा गई जिसका भाव तत्काल वन 
था | कटोरे को पीते देख रथनेमि को पका विश्वास हो गया कि 
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राजीमती ने उसका प्रस्ताव खीकार कर लिया है। वे मने ही 
मन बहुत खुश हो रहे ये। इतने में उन्होंने देखा कि राजीमती उसी 
कटोरे में बमन कर रही है। रथनेमि काँप उठे और आशडूत करने लगे 
कि कहीं कटोरे में ऐसी वरतु तो नहीं मिल गई जो हानिकारक हो । 
दे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि राजीमती ने वमन से भरा 
हुआ कटोरा उसके सामने किया और कहा- राजकुमार ! लीजिए, 
इसे पी लीजिए | 
घमन के कटोरे को देख कर रथनेमि पीछे हट गए। भाँखे क्रोध 
से लाल हो गई | ओठ फड़कने लगे । गरणजते हुए कहने लगे- 
शजीमती ! तुम्हें अपने रूप पर इतना घमण्द है? किसी भद्ग पुरुष 
को चुला कर तुम उसका अपमान करती हो १ क्‍या मुझे कुत्ता या 
कौआ समझ रखा है जो वमन की हुई वस्तु पिलाना चाहती हो ? 
राजीमती ने उपदेश देने की इच्छा से कुमार को शान्त करते 
हुए कहा- राजकुमार ! शान्ति रखिए। में आपके प्रेम की परीक्षा 
करना चाहती हूँ। 
रथनेमि- क्या परीक्षा का यही उपाय है? 
राजीमती-हाँ | यही उपाय है । यदि आप इसे पी जाते तो में 
समभती कि आप सुझ्के ख्वीकार कर सकेंगे। 
रथनेमि- क्‍या में बसा हुआ पदाथे पी जाऊँ १ 
राजीमती- वमा हुआ पदाये है तो क्या हुआ ? है तो वही जो 
आप लाए थे और जो आपको अत्यधिक प्रिय है। इसके रूप,रस 
या रंग में कोई फरक नहीं पड़ा है। केवल एक बार मेरे पेट तक 
ला कर निकल आया है। 
रथनेमि- इससे क्या, है तो बमन ही ९ 
राजीमतती-मेरे साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले के लिए 
वमन पीना कठिन नहीं है। 
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रथनेमि- क्‍यों १ हल 
राजीमती- जिस प्रकार यह पदार्थ मेरे द्वारा त्यागा हुआ है 

उसी प्रकार मैं आप के भाई द्वारा त्यागी हुई हूँ। जेसे में आप को 
प्रिय हूँ उसी प्रकार यह पदार्थ भी आए को बहुत मिय है। दोनों 
के समान होने पर भी इसे पीने वाले को आप कुत्ते या कोए के 
समान समभते हैं और घुके अपनाते समय यह विचार नहीं करते | 
राजीमती की युक्तिपूर्ण बातें सुन कर रथनेमि का सिर लज्जा 
से नीचे कुक गया। उसे मन ही मन पथ्चात्ताप होने लगा । 
रानीमती फिर कहने लगी - यादवकुमार | मेरे साथ विवाह 
का प्रस्ताव भेजते समय आपने यह विचार नहीं क्रिया कि में 
आप के बड़े भाई की परित्यक्ता पत्नी हूँ । मोहवश आप मेरे साथ 
विवाह करने फो तेयार हो गए ।आप के बड़े भाई मेरा त्याग कर 
के चले गए इसे आपने अपना सौभाग्य माना [आप भी उन्हीं 
माता पिता के पुत्र हैं जिन के भगवान्‌ स्वयं हैं, फिर सोचिए मोह 
ने आप को कितना नीचे गिरा दिया | 
रथनेमि लज्जा से पृथ्वी में गड़े जा रहे थे। वे कहने लगे-- राज- 
कुमारी ! मुफे अपने काये के लिए बहुत पश्चात्ताप हो रहा है। सेरा 
अपराध ज्ञमा कीजिए। आपने उपदेश देकर मेरी आँखें खोल दीं । 
रथनेमि चुपचाप रानीमती के महल से चले आए। उन के हृदय 
में लज्ना ओर ग्लानि थी | सांसारिक विषयों से उन्हें विरक्ति हो 
गई थी। उन्होंने सांसारिक बन्धनों को छोड़ने का निश्चय कर लिया। 
राजीमती का भगवान्‌ अरिषप्टनेमि के साथ लौकिक दृष्टि से 
विवाह नहीं हुआ था | अगर वह चाहती तो रथनेमि या किसी भी 
योग्य पुरुष से विवाह कर सकती थी | इस के लिए उसे लोक में 
निन्दा का पात्र न बनना पड़ता फिर भी उसने किसी दूसरे पुरुष 
से विवाह नहीं किया | जीवन पयेन्त कुमारी रहना स्वीकार कर 





राजीमती <र 





बलजीपरी पी नकल 


लिया, उसे ही अपना पति माना। 

भगवान्‌ अरिएनेमि तोरण द्वार से लौट कर अपने महल में 
चले आए।उसी समय तीथेडूरों की मयादा के अनुसार लोकान्तिक 
देव उन्हे चेताने के लिए आए और सेवा में उपस्थित होकर 
कहने लगे-प्रभो! संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। लोग विषय 
वासनाओं में लिप रहने लगे हैं | बलवान प्राणी दुबंलों को सता 
रहे हैं। जनता को हिंसा, स्वार्थ, विषयवासना आदि पाप प्रिय 
मालूम पढ़ने लगे हैं। इस लिए प्रभो ! धर्मतीर्थ की प्रवतना कीजिये 
जिससे प्राणियों को सच्चे सुख का मागे प्राप्त हों ओर पृथ्वी पर 
पाप का भार हल्का हो | भव्य प्राणी अपने कल्याण के लिए आप 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

लोकान्तिक देवों की प्रार्थना सुन कर भगवान ने वापिंक दान 
देना प्रारम्भ कर दिया। 

रथनेमि को भी संसार से विरक्ति हो गई थी। भगवान के साथ 
दीक्षा लेने की इच्छा से वे भगवान के द:क्षादिवस की प्रतीक्षा करने 
लगे । दूसरे यादव भी जो भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित हो 
कर संसार छोड़ने को तेयार हो गए थे वे भी उस दिन की पतीक्ता 

करने लगे। 

महाराजा उप्रसेन को जबे यह मालूम पड़ा कि अरि्टनेमि 
वापिक दान दे रहे हैं और उसके अन्त में दीज्षा ले छेगे तो उन्मों ने 
राजीमती का विवाह किसी दूसरे पुरुष से करने का विचार किया। 
इस के लिए राजीयती की स्वीकृति लेना आवश्यक था | 

इस लिए महाराज उग्नसेन रानी के साथ राजीमती के पास 
अप । वें कहने लगे- बेटी | अब तुम्हें अरिष्टनेमि का ध्यान हृद्य 

निकाल देना चाहिए। उन्होंने दीक्षा लेने का निश्नय करलिया 
है। यह अच्छा ही हुआ कि विवाह होने के पहले ही दे वापिप्त चल्ते 
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गए । विवाह के बाद तुम्हें त्याग देते या दीज्षा ले लेते तो सारे 
जीवन दुःख उठाना पड़ता । अब हम तुम्हारा विवाह किसी दूसरे 
राजकुमार से करना चाहते हैं। इस म नीति, धर्म या समाज की 
ओर से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तुम्हारी क्या इच्छा है १ 
राजीमती- पिताजी ! मेश विवाह तो हो चुका है। हृदय से 
किसी को पति रूप में या पत्नीरूप में खीकार कर लेना ही विवाह 
है। उसके लिए बाह्य दिखावे की आवश्यकता नहीं है। बाह्य क्रियाएं 
केवल लोगों को दिखाने के लिए होती हैं । असल्ली विवाह हृदय 
का सम्बन्ध है | मैं इ८ विवाह को कर चुकी हूँ [आये कन्या को 
आप दुवारा विवाह करदे के लिये क्‍यों कह रहे हैं ? 
माता- बेटी | हम हुस्‍्हें टसरे विवाह के लिए नहीं कह रहे हैं। 
वियाह एक लोकिक प्रथाहै और जब तक बह पूरी नहीं हो जाती, 
फन्‍्या और वर॑ दोनों अविवादित माने जाते हैं, दुनिया उन्हें अवि- 
वाहित ही कहती है, इसी लिए तुम अविवाहिता हो । 
राजीमती-दुनिया छुछ भी कहे | लौकिक रीति रिवाज भले 
ही घुके विवाहिता न मानते हों किन्तु मेरा हृदय तो मानता है | 
मेरी अन्तरात्मा मुक्ते विवाहिता कह रही है। सांसारिक सुख के 
प्रलोभन में पड़ कर अन्तरात्मा की उपेक्षा करना उचित नहीं है। 
मेरा न्याय मेरी अन्तरात्मा करती है, दुनिया की बातें नहीं। 
माता- कुमार अरिप्टनेमि तोरण द्वार से लौट गए। उन्होंने 
तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया | फिर तुम अपने 
को उनकी पत्नी केसे मानती हो १ 
राजीमती- मेरा निणेय भगवान्‌ अरिप्टनेसि के निर्णय पर 
अवलस्वित नहीं है। उन्होंने अपना निर्णय अपनी इच्छानुसार 
किया है। वे चाहे मुके अपनी पत्नी समझें या न समसेें किन्तु 
में उन्हें एक वार अपना पति मान चुकी हूँ। सेरे हृदय में अब दूसरे 
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पुरुष के लिए स्थान नहीं है | दूसरे. के विचारों पर अपने हृदय 
को दावाँडोल करना कायरता है) 

माता- नेमिकुमार (अरिष्टनेमि) तो दीक्षा लेंगे। क्या उन के 
पीछे तुम भी ऐसी ही रह जाओोगी ९ 

राजीमती- माता जी [ जब वे दीक्षा लेंगे तो मैं भी उन के मार्ग 
पर चलूँगी। पति कठोर संयम का पालन करे तो पत्नी को भोग- 
विलासों में पड़े रइना शोभा नहीं देता। जिस प्रकार वे काम क्रोध 
आदि आत्मा के शत्रुओं को जीतेंगे उसी प्रकार में भी उन पर 
विजय प्राप्त करूँगी | 

राजीमती के उत्तर के सामने माता पिता कछन कह सके | वे 
राजीमती की सखियों को उसे समझाने के लिए कह कर चले गए। 

सखियों ने राजीमती को समझाने का बहुत प्रयक्ष किया किन्तु 
वह अपने निश्चय पर अटल थी | उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसकी 
वाणी तथा उसके भ्रत्येक्र रोम में नेमिकुमार समा चुके थे। बह 
उन छे प्रेम में ऐसी रंग गई थी, जिस पर दूसरा रंग चढ़ना अस- 
म्थव था। वद दिन रात उन के स्परण में रहती हुई वैरागिन की 
तरह समय बिताने लगी | 

सती खियाँ अपने जीवन को पति के जीवन में, अपने अम्तित्व 
को पति के अस्तित्व में तथा अपने सुख को पति के सुख पें मिला ढेती 
हैं।उनका भ्रम सच्चा प्रेम होता है | उस में वासना की मुख्यना नहीं 
रहती। राजीमती के प्रेम में तो चासना की गन्ध भी न थी । उसे ने मि- 
फुमार द्वारा किसी सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी,न भविष्य 
में भाप्त होने की आशा थी फिर भी वह उनके प्रेम की मतवाली थी | 
वघह अपनी आत्मा को भगवान्‌ अरिष्ठनेमि की आत्मा से मिला देना 
चाहती थी | शारीरिक सम्बन्ध की उसे परवाह न थी | 

शुद्ध भेम मनुष्य को ऊँचा उठता है। एक व्यक्ति से शुरू हो 
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कर वह विश्वभेम में बदल जाता है। इसके विपरीत जिस प्रेम में 
स्वार्थ या वासना है वह उत्तरो्तर संकृचित होता जाता है और 
अस्त में स्वार्थ या वासना की पूर्ति न होते देख समाप्त हो जाता 
है। इस का असली नाम मोह है। मोह अन्धकारमय है और प्रेम 
प्रकाशमय। मोह का परिणाम दुःख और अज्ञान है, प्रेम का 
सुख और ज्ञान | 
ग़जीमती के हृदय में शुद्ध प्रेम था| इस लिए भगवान्‌ की 
आत्मा के साथ वह भी अपनी आत्मा को ऊँची उठाने का प्रयत्न 
कर रही थी। भगवान्‌ के समान अपने प्रेम को बढ़ाते हुए वि व- 
प्रेम में बदल रही थी। 
धीरे धीरे एक वर्ष पूरा हो गया | भगवान्‌ अरिए्टनेमि का 
वार्षिकदान समाप्त हुआ। इन्द्र आदि देव दीज्ञामहोत्सव मनाने 
के लिये आए । श्रीकृष्ण तथा दूसरे यादों ने भी खूब तैयारियाँ 
कीं। अन्त में श्रावण शुक्ला पष्ठी को भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने दीक्षा 
अज्ञीकार कर ली। जो दिन एक साल पहले उनके विवाह का था, 
वही आज संसार के सभी सम्बन्धों को छोड़ने का दिन बन गया। 
नेमिकुमार ने राजबेभव को छोड़ कर वन का रास्ता लिया | उनके 
साथ रथनेमि तथा दूसरे यादव कुमार भी दीक्षित हो गए । 
भगवान्‌ अरि्नेमि की दीक्षा का समाचार राजीमती को भी 
मालूम पड़ा | समाचार सुन कर बह विचार में पड़ गईं कि अब 
मुझे क्या करना चाहिए | इस प्रकार विचार करते करते उसे 
जातिस्मरण हो गया। उसे मालूम पड़ा कि मेरा और भगवान का 
प्रेम सम्बन्ध पिछले आठ भवरों से चला आ रहा है। इस नवें भव 
में भगवान का संयम अज्लीकार करने का निश्रय पहले से था | 
मुझे पतिबोध देने की इच्छा से ही उन्होंने विवाह का आयोजन 
स्वीकार कर लिया था। अब मुझे भी शीघ्र संयम अड्रीकार करके 
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उनका अज्गुसरण करना चाहिए। इस निश्चय पर पहुँचने से उसके 
झुख पर प्रसन्नता छा गई । उसके हृदय का सारा खेद मिट गया। 

राजीमती की माता उस समय फिर समफाने आई । राजीमती 
के दीक्षा लेने के निथय को जान कर उसने कहा- वेटी ! संयम 
को पालना सरल नहीं है। बड़े बड़े योद्धा भी इस के पालन करने 
में समथे नहीं होते। सणदी और गरमी में नंगे पाँव घूमना, भित्ता 
में रूखा सूला जेसा आहार मिल जांय उसी पर सनन्‍्तोष करना 
भयडुर कष्ट पड़ने पर भी मन में क्रोध या ग्लानि न आने देना, 
शत्र ओर मित्र सभी पर समभाव रखना, मानसिक विचारों पर 
विजय प्राप्त करना सरल नहीं है | तुम्हारे सरीखी महतलों में पल्ली 
हुई कन्या उन्हें नहीं पाल सकती । बेटी ! तुम्हें अपना निशेय 
समझ कर करना चाहिए | 

राजीमती ने उत्तर दिया- माताजी ! में अच्छी तरह सोच चुकी 
हूँ। संयमी जीवन के कष्टों का भी झुझे पूरा ज्ञान है किन्तु पति 
के माग पर चलने में ममे सुख ही मालूम पड़ता हैं। उनके बिना 
इस अवस्था में मे दुःख ही दुःख है। मेरे लिए केवल संयम ही 
खुख का मार्ग है, इस लिए आप दूसरी वातों को छोड़ कर मभे 
दीक्षा अंगीकार करने की अन्रुमति दीजिए | 

राजीमती की मांता को विश्वास हो गया कि राजीमती अपने 
निश्चय पर अटल है। उसने सारी वातें महाराज उग्रसेन को कहीं। 
अन्त में यही निणेय किया कि राजीमती को उसकी इच्छाजुसार 
चलने देना चाहिए | उसके मार्ग में वाधा डाल कर उसकी आत्मा 
को दुखी न करना चाहिए। 

राजीमती ने अपने उपदेश से वहुत सी सखियों तथा दूसरी 
महिलाओं में भी बेराग्य भावना भर दी। सात सो ख्त्रियाँ उसके 
साथ दीक्षा लेने को तेयार हो गईं 





< भरी स्लेढिया जेन अन्थमाला 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि को केवलज्ञान होते ही राजीमती ने सात सो 
सखियों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली | महाराज उम्रसेन तथा 
श्रीकृष्ण ने उसका निष्क्रमण (दीक्षा या संसार त्याग) महोत्सव 
पनाया। राजकुमारी राजीमती साध्वी राजीमती बन गई। श्रीकृष्ण 
तथा सभी यादवों ने उसे बन्दना की। अपनी शिष्याओं सहित 
राजीमती तप संयम की आराधना तथा जनकल्याण करती हुई 
विचरने लगी । थोड़े ही समय में बह बहुश्रुत हो गई। 

राजीमती के हृदय में भगवान्‌ अरिप्टनेमि के दशन करने की 
पहले से ही प्रवल्ल उत्कण्ठा थी । दीक्षा लेने के पश्चात्‌ वह और 
बढ़ गई। उन दिनों भगवान्‌ मिरिनार पर्वत पर विराजते थे। महा- 
सती राजीमती अपनी शिष्याओं के साथ विहार करती हुई गिरि- 
नार के पास आ पहुँची ओर उल्लास पूर्वक ऊपर चढ़ने लगी मागे में 
जोर से आँधी चलने लगी,साथ में पानी भी बरसने लगा काली 
घटाओं के कारण अन्धेरा छा मया। पास खड़े हक्ष भी दिखाई 
देने बन्द हो गए। साध्वी राजीमती उस ववण्डर में पढ़ कर अकेली 
रह गई | सभी साध्वियों का साथ छूट गया । वंषो व; ब।२ण उसके 
कपड़े भीग गए | 

धीरे धीरे ऑधी का जोर कम हुआ । दो थम गई। राजी- 
म्रती को एक गुफा दिखाई दी । कपड़े झखाने के विचार से बह 
उसी में चली गई | शुफा को निर्मन समझ कर उसने कपड़े उतारे 
ओर छुखाने के लिए फेला दिए। 

उसी गुफा में रथनेमि धमेचिस्तन कर रहे थे। अंधेरा होने के 
कारण वे राजीघती को दिखाई नहीं दिए। रथनेमि की दृष्टि रा जी- 
मती के नम्न शरीर पर पड़ी। उनके हृदय में कामवासना जाग्रत हो 
गई।एकान्त स्थान,पर्षा का समय,सामने बच्च रहित सुन्द्री, ऐसी 
अवस्था में रथनेमि अपने को न सम्भाल सके । अपने अभिप्राय 
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को प्रकट करने के लिए वे विविध प्रकार से कुचेष्टाएं करने लगे। 
राजीमती को पता चल गया कि णुफा में कोई पुरुष है और वह 
बुरी चेष्टाएं कर रहा है। वह डर गई कि कहीं यह पुरुष बल 
प्रयोग न करे। ऐसे समय में शील की रक्ता का प्रश्न उसके सामने 
बहत विकट था। थोदी सी देर में उसने अपने कतंव्य का निथ्रय 
कर लिया । उसने सोचा- मैं वीरवाला हूँ । हँसते हुए प्राणों पर 
खेल सकती हूँ | फिर मझ्े क्या ढर ई ? मनुष्य तो क्या देव भी 
मेरे शीख फ्ा भंग नहीं कर सकते। वख्र पहिनने में विलम्व करना 
उचित न समझ कर बह मक्रटासन लगा कर बैठ गई | जिससे 
दाशतुर व्यक्ति उस पर शीघ्र एमल्घा न कर सके | 
आअँधेरे के कारण ग्थनषि राजीम्ती को दिखाई न दे रहे थे। 
राजीमती कुछ प्रकाश मे थी इस कारण्य रथनेमि को स्पष्ट दिखाई 
दे रही थी। उन्होंने राजीमती को पहिचान लिया और चेहरे को 
भावभजी से जान लिया कि राजीमती भयभीत हो गई है। वे अपने 
स्थान से उठ कर राजीमती के पास आए ओर कहने लगे- राजी- 
मती [रो मत | में तुम्हारा प्रेमी रथनेमि हूँ। सेरे द्वारा तुम्हें किसी 
प्रकार का कह न दोगा। भय और लज्जा को छोड़ दो। आओ हम तुम 
मनुप्योचित सुख भोगें। यह स्थान एकान्त है, कोई देखने वाला नहीं 
है। दुलंभ नरजन्म को पाकर भी सुरवों से चश्चित रइना मूखता है | 
रथनेमि के शब्द सुन कर राजीमती का भय कुछ कम हो गया। 
उसने सोचा- रथनेमि कुलीन पुरुष हैं इस लिए सममाने पर 
मान जाएंगे। उसने मकटासन त्याग कर कपड़े पहिनना शुरू 
किया। रथनेमि काझुक वन कर राजीमती से विनिध प्रकार की 
प्रार्थनाएं कर रहे थे और राजीमत्ती फपड़े पहिन रही थी। कपड़े 
पहिन लेने पर उसने क॒ह्द- रथनेमि अनगार ! आपने मनिम्रद 
अद्जीकार किया है। फिर आप फामक तथा पतित लोगों के समान 





८८ श्री सेठिया जैन भन्धसाला 
कैसी बातें कर रहे हैं ? 
रथनेमि- साधु होने पर भी इस सप्रय मुझे तुम्हारे सिवाय 
कुछ नहीं सूफ रहा है। तुम्हारे रूप पर आसक्त होकर में सारा 
ज्ञान, ध्यान भूल गया हूँ। 
राजीमती-आपको अपनी प्रतिज्ञाओं पर हू रहना चाहिए । 
क्या आप भूल गए कि आपने संयम अज्ञीकार करते समय क्‍या 
प्रतिज्ञाएं की थी ? 
रथनेमि-मुझे वे प्रतिज्ञाएं याद हैं,किन्तु यहाँ कौन देख रहा है 
राजीमती- जिसे दूसरा कोई न देखे क्या वह पाप नहीं होता १ 
अपनी अन्तरात्मा से पूछिए। क्‍या छिप कर पाप करने वाला 
पतित नहीं माना जाता ' 
मायावी होने के कारण वह तो खुन्नलमखुज्ना पाप करने वाले 
से भी अधिक पातकी है। 
रथनेमि- अगर छिप कर ऐसा करना तुम्हें पसन्द नहीं हे तो 
आओ हम दोनों विवाद करलें और संस्तार का आनन्द उठाएं | 
हृद्धावस्था आने पर फिर दीक्षा ले लेंगे 
राजीमती- आपने उस संभय स्वयं लाए हुए पेय पदार्थ को 
क्यों नहीं पिया था १९ 
रथनेमि- बह तुम्हारा वमन किया हुआ था । 
राजीमती- यदि आप ही का वब्नन होता तो आप पी जाते ९ 
रथनेमि-यह कैसे हो सकता है,क्या वन को भी कोई पीता है? 
राजीबती- तो आप कामभोगों को छोड़ कर (उनका वयन 
करके) फिर खीक्षार करने के लिये कसे तेयार हो रहे हैं ? 
रथनेमि कुमार | आप अन्धक्ृहृष्णि के पौत्र, महाराजा समद्र 
विजय फे पुत्र, धर्मचक्रवर्ती तीथेडुर भगवान्‌ अरिप्ठनेमि के भाई 
हैं। त्यागे हुए को फिर खीकार फरने की इच्छा आपके लिये लज्जा 
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की बात है । 

पक्खन्दे जलियं जोड़, घूमकेड दुरासय । 

नेच्चन्ति वंतयं भोत्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥ 

अर्थात्‌-अगन्धन बुल में पेदा हुए साँप जाज्वन्यमान प्रचण्ड 
अश में गिर कर भरम हो जाते हैं किन्तु डगले हुए विष को पीना 
पसन्द नहीं करते | 

आप तो भर्ृप्य हैं, महापरुषों के इल्त में आपका जन्म हुआ है 
फिर यह दुभोवना कहाँ से माई ९ 

आपने संसार छोड़ा है। मैंने मी चिषयवासना छोड़ कर महात्रत 
अद्डीफार फिये हैं।आप भौर मगदान्‌ दोनों एक कुल के हैं। दोनों ने 
शक ही माता के पेट से जन्म लिया है फिर भी आप दोनों में कितना 
अन्तर है। जरा अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दीजिए। चरमचक्ष॒ओं 
के बजाय आम्यन्तर नेत्रों से देखिए | जो शरीर आपको झुन्दर 
दिखाई दे रहा है, उसके अन्दर रुघिर, माँस, चर्बी, विष्टा आदि 
अशचि पदाथ भरे हुए हैं। क्या ऐसी अपवित्र वस्तु पर भी आप 
आसक्त हो रहेहें ! यदि आप सरीखे मनिवर भी इस प्रकार ढाँवा- 
दोल होने लगेंगे तो दूसरों का क्या हाल होगा १ जरा विचार कर 
देखिए कि आपके मुख से क्या ऐसी बातें शोभा देती हैं १ अपने 
ऊरृत्य पर पश्मासाप कीजिए | भविष्य के सतिए संयम में हृढ़ रहने 
का निश्रय कीजिए | तभी आपकी आत्मा का फल्याण हो सकेगा | 

रथनेमि का मस्तक राजीमती फे सामने लज्जा से कुक गया। 
इन्हें अपने झृत्य पर पश्चाचाप होने लगा। अपने अपराध फ्े लिए 
दे राजीमती से वार बार कमा माँगने लगे । 

राजीमती ने कहा- रथनेमि समिवर [ क्षमा अपनी आत्मा 
से माँगिए। पाप करने घाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना नुक्सान 
नहीं पहुँचाता जितना भपनी आत्मा को पतित बनाता है। इस लिए 


९० ओ सेटिया जैन प्रम्थमाल! 
अधिफ हानि आपकी ही हुई है। उसके लिए पश्मात्ताप करके 
शात्मा को शुद्ध बनाइए। पश्चाताप की आग पें पाप कम भस्म हो 
जाते हैं | भविष्य के लिए पाप से बचने की प्रतिज्ञा कीजिए। 
अपने मन को शुभध्यान में लगाए रखिए जिससे आत्मा फा 
उत्तरोत्तर बिकास होता जाय | 

तीसे सो वयणं सुच्चा, सजरईए सुभासियं | 

अकुसण जहा नागो धम्मे संपडिवाइओ ॥ 

अथात्‌- जिस प्रकार अंकुश द्वारा हाथी ठिकाने पर आ जाता 
है उसी प्रकार सती राजीमती द्वारा फहे हुए हित वचनों को, सुन 
कर रथनेमि धमम में स्थिर हो गये। 

रथनेमि ने भविष्य के लिए संयम में दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा 
की | राजीमती ने उसे संयम के लिए फिर प्रोत्साहित किया और 
ग्रुफा से निकल कर अपना रास्ता लिया। आगे चल कर उसे द्सरी 
साध्वियाँ भी मिल गई। सब के साथ वह पहाड़ पर चढ़ने लगी । 

धीरे धीरे सभी साध्वियाँ भगवान्‌ अरिष्टनेमि के पास जा 
पहुँची। राजीमती की चिर अभिलाषा पूर्ण हुई। आनन्द से उस 
का हृदय गहदू हो उठा। उसने भगवान्‌ के देन किए | उपदेश 
सुना । आत्मा को सफल बताया | भगवान्‌ के उपदेशानुसार 
कठोर तप और संयम की आराधना करने लगी। फल स्वरूप 
उसके सभी कमे शोप्र नष्ट हो गए। भगवान्‌ के मोक्ष पधारने से 
चौपन दिन पहले वह सिद्ध बुद्ध और युक्त हो गई। 

वासना रहित सच्चा प्रेम,पूर्ण ब्रह्मचये, कठोर संयम,डउग्र तपस्या 
अज्लुपम पतिभक्ति तथा गिरते हुए को स्थिर करने के लिए राजी- 
यती का आदशे सदा जाज्वल्यमान रहेगा | 


(पृज्य श्रोजवाहरढाबजोी महाराज के व्याख्यान में झाये हुए राजीमती चरित्र 
के भाघार पर ! 
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(५) द्रोपदी 


प्राचीन काल में चम्पा नाम की नगरी थी। उसके बाहर उत्तर 
पूर्व दिशा अथात् ईशान कोण में छुभूमिभाग नाम का उद्यान था। 

चम्पा नगरी में तीन ब्राह्मण रहते थे-- सोम, सोमदत्त और 
सोमभूति। वे तीनों भाई भाई थे । तीनों धनाव्य, वेदों के जानकार 
तथा शात्रों में प्रवीण थे। तीनों के क्रमशः नागश्री, भूतश्री और 
यक्तश्री नाम वाली तीन भायोएं थीं | तीनों सुकोमल तथा उन 
ब्राह्मणों को अत्यन्त प्रिय थीं। मन्नुष्य सम्बन्धी भोगों को यथेष्ठ 
भोगती हुईं कालयापन कर रही थीं। 

एक बार तीनों भाइयों ने विचार किया- हम लोगों के पास 
बहुत धन है । सात पीढ़ी तक भी यदि हम बहुत दान करें तथा 
बहुत बाँट तब भी समाप्त नहीं होगा,इस लिए प्रत्येक को वारी वारी 
से विपुल अशन पान आदि तेयार कराने चाहिए और सभी को 
वहीं एक साथ भोजन करना चाहिए | यह सोच कर वे सब बारी 
बारी से प्रत्येक के घर भोजन करते हुए आनन्द पूर्वक रहने लगे । 

एक वार नागश्री के घर भोजन की वारी आई। उसने विपुल्ल 
अशन पान आदि तेयार किए । शरद ऋतु सम्बन्धी अलाबु 
(तुम्बा या घीया) का तज, इलायची वरगेरह कई प्रकार के मसाले 
डाल कर शाक बनाया। तेयार हो जाने पर नागश्री ने एक बूँद हाथ 
में लेकर उसे चखा | वह उसे खारा,कड़वा,अखाद्य और अमभक्ष्य 
मालूम पड़ा । नाग॑श्री बहुत पश्चात्ताप करने लगी | कड़वे शाक को 
कोने में रख कर उसने मीठे अलाचु(तुम्बा या घीया)का शाक बनाया । 
सभी ने भोजन किया और अपने अपने कारये में प्रदत्त हो गए | 

उन दिनों धर्मघोष नाम के स्थविर मुनि अपने शिष्य परिवार 


ढ्र्‌ भी सेठिया जेन भम्वमाला! 
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सहित विह्वर करते हुए चम्पानगरी के सु धूमियाग नामक राम 
में पधारे। उन्हें बन्दना करने के लिए नगरी के बहुत से लोग गए। 
मुनि ने धर्मोपदेश दिया। व्याख्यान के बाद सभी लोग अपने अपने 
स्थान पर चले आए। 


धर्मघोष स्थविर के शिष्य प्मझचि अनगार मास मास खपण 
की तपस्या करते हुए बिवर रहे थे। मासखमण के पारने के दिन 
धर्मरुचि अनगार ने पहिलो पोरिसी में स्वाध्याय किया। दूसरी पें 
ध्यान किया। फिर तीसरी पोरिसी में पात्र वगेरह की पढिलेहणा 
करके पर्मघोष स्थब्रि की आज्ञा ली। चम्पा नगरी में आहार फे 
लिए उच्च नीच कुलों में घूमते हुए वे नागश्री के घर पहुँचे। नागश्री 
उन्हें देख कर खड़ी हुई और रसोई में जाकर वही कड़वे ठुम्बे का 
शाक उठा लाई | उसे धर्मरचि अनगार के पात्र में दाल दिया । 

पयोत्त आहार आया जान कर धर्मरुचि अनगार नागश्री 
ब्राह्मणी के घर से निकल कर उपाश्रय में आए | आहार का पात्र 
इथ में लेकर गुरु को बताया। धमंघोष स्थविर को तुम्बे की गन्धप 
बुरी लगी। शाक की एक घूंद हाथ में ले कर उन्होंने उसे चख्रा' 
तो बहुत कड़वा तथा अभक्ष्य मालूम पड़ा | उन्होंने प्भरुचि मन- 
गार से कहा-हे देवानुभिय ! कड़वे तुम्बे के इस शाक का यदि तुम 
आइार करोगे तो अकालमृत्यु प्राप्त करोगे। इस लिए इस शाक 
को किसी एकान्त तथा जीब जन्तुओं से रहित स्थण्डिल में परठ 
आओ । दूसरा एपणीय आहार लाकर पारना करो। 


धर्मरुचि अनगार गुरु की आज्ञा से छुभूमिभाग नामक उद्यान 
से कुछ दूर गए। स्थण्डिल की पढिलेहणा करके उन्होंने शाक फी 
एक बूँद जमीन पर दाली। उस की गन्ध से उसी समय वहाँ हजारों 
कीड़ियाँ आ गई झोर खाद लेते ही अकाल मृत्यु प्राप्त करने लगीं। 
यह देख धर्मेहचि अनगार ने सोचा- एक दूँद से ही इतने जीवों 


दोपबी हि 

की हिंसा होती है तो यदि में सारा शाक यहाँ परठ दूँगा दो 
बहुत से प्राण (द्वीन्द्रियादि), भूत (वनस्पति) जीव (पब्चेन्द्रिय) तथा 
सत्त्व (पृथ्वीकायादिक) मारे जावेंगे। इस लिए यही श्रेयस्कर है 
कि मैं खय॑ इस शाक का झाहार कर लूँ। यह शाक मेरे शरीर में ही 
गल जायगा | यह सोच कर उन्होंने मुबव ख्तिका की पढिलेश्या 
की। अपने शरीर को पूँजा। इसके वाद उस कड़वे शाक को इस तरह 
अपने पेट में डाल लिया जिस तरह साँप बिल में प्रवेश करता है। 

आहार करने के बाद एक मुहते के अन्दर अन्दर वह शाक 
विषरूप में परिणत हो गया। सारे शरीर में असह्य वेदना होने लगी। 
उनमें बेठने,उठने फी शक्ति नष्ट हो गई | वे बलरहित पराक्रमरहित्त 
ओर दीयेरहित हो गए। ५ 

अपने आयुष्य को समाप्तमाय जान कर धममरुचि अनगार ने 
पात्र अलग रख दिए। स्थण्टिल की पढिलेहणा करके दे का 
संयारा बिछाया। उस पर बैठ कर पूर्व की ओर मुँह किया | दोनों 
हाथों की अज्ञलि को लखाट पर रख फर उन्होंने इस प्रकार 
बोलना शुरू फिया- 

णमोत्युण अरिहताणं जाव संपत्ताण,णमोस्थुरणं घम्स- 
घोसाणं सम धम्मायरियाएं धम्मोवएसगाएं, पुव्विंपि 
एे मस्त धम्मधोसाणं थेराण अन्तिए सव्वे पाणातिघाए 
पच्चक्खाए जाबज्जीवाए जाब परिण्गहे | इयाएणिं पि 
णं अहं तेसि चेव भगवताएं अतिय सब्य पाणातिवाय 
पच्चक्खासि जाव परिग्गह पच्चक्‍्खामि जावज्जीबाए। 

अर्यात्‌- अरिहन्त भगवान भौर सिद्ध भगवान्‌ को सेरा नमस्कार 
हो तथा मेरे घर्माचाय्य एवं धर्मोपदेशक धर्मघोष स्थविर को नमस्कार 
हो। मेंने आचार्य सगवान्‌ के पास पड़ले सर प्राणातिपात से लेकर 
परिप्ह तक सब पापों का यावज्वीचन त्याग किया था ; झब फ़िर माँ 


५छ श्री सेढिया जैन प्रन्थमाला 


23 >५ # 2४ +0जजा अभी. अपीडबल 735३3 2८ कल 
ह मा] ४25: 


न्बत्ज्ज> 





ह3ञ४० ४२७०५ +« 





उन सभी पार्पों का त्याग करता हूँ । 

इस प्रकार चरम श्वासोच्छास तक शरीर का ममत्व छोड़ कर 
शालोचना और प्रतिक्रमण करके धमरुचि अनगार समाधि में 
स्थिर हो गये । सारे शरीर में विष व्याप्त हो जाने से प्रवल वेदना 
उत्पन्न हुई जिससे तत्काल वे कालथर्म को प्राप्त हो गये। 

धर्मरेचि अनगार को गये हुए जब बहुत समय हो गया तो 
घर्मघोष आचाये ने दूसरे साधुओं को उनका पता लगाने के लिये 
भेजा। स्थपण्टिल भूमि में जाकर साधुओं ने देखा तो उन्हें मालूम 
हुआ कि धमेरुचि अनगार कालभम फो प्राप्त होगये हैं । उसी समय 
साधुओं ने उसके निमित्त कायोत्सग किया। इसके बाद ध मेरुचि 
अनगार के पात्र आदि लेकर वे धमंघोष आचाये के पास आए 
और उनके सामने पात्र आदि रख कर धमर्रुच अनगार के काल 
धर्म प्राप्त होने की बात कही | 

घधर्मघोष आचाये ने पूर्वों के ज्ञान में उपयोग देकर देखा और 
सब साधुओं को बुला कर इस प्रकार कहा-आर्यो ! मेरा शिष्य 
धमंरुचि अनगार प्रकृति का भद्विक और विनयवान्‌ था | निरन्तर 
एक एक महीने से पारना करता था। आज मासखमण के पारने 
फे लिए वह गोचरी के लिए गया । नागश्री ब्राह्मणी ने उसे कड़वे 
तुम्बे का शाक बहरा दिया । उसके खाने से उसका देहान्त हो गया 
है। परिणामों की शुद्धता से वह सवोयसिद्ध विमान में तेतीस 
सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है। 

यह खबर जब शहर में फेली तो लोग नागभ्री को घिकारने 
लगे। वे तीनों ब्राह्मण भाई नागश्री के इस कार्य से उस पर बहुत 
कुपित हुए। घर आकर उन्होंने नागश्नी फो बहुत घबरा भला कहा 
और निरभत्सना पूरक उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह जहाँ 
भी जाती लोग उसका तिरस्कार करते, धिकारते भौर अपने यहाँ 


द्रौपदी ९५ 


अरषिटीपसन, 
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से निकाल देते | नागश्री बहुत दुरवी हो गई | हाथ में मिट्टी का 

पात्र लेकर वह घर घर भीख मांगने लगी। थोड़े दिनों बाद उसके 
शरीर में खास, कास, योनिश्ल, कफोढ आदि सोलह रोग उत्पन्न 
हुए। मर कर छठी नारकी में बाईस सागरोपम की स्थिति वाले 
नारकियों में नेरयिक रूप से उत्पन्न हुईं। वहाँ से निकल कर मत्स्य, 
सातवीं नरक, मत्स्य,सातवीं नरक,मत्स्य,छठी नरक, उरग(सर्प), 
इस प्रकार बीच में तियेड्च का भव करती हुई प्रत्येक नरक में दो 
दो बार उत्पन्न हुई | फिर पृथ्वीकाय, अप्काय आदि एकेन्द्रिय 
जीवों में तथा द्वीन्द्रियादि जीवों में अनेक बार उत्पन्न हुई। इस 
प्रकार नरक और तियेञ्च के अनेक भव क रता हुआ नागश्री 
फा जीव चम्पा नगर निवासी सागरदत्त साथेवाह की भायो भद्रा 
की कुक्ति से पुत्री रूप में उत्पस्न हुआ। 

जन्मोत्सव मना कर माता पिता ने पूत्री का नाम छुकुमा लिका 
रखा । माता पिता की इकलौती सन्‍्तान होने से वह उनको बहुत 
प्रिय थी। पाँचधायों द्वारा उसका लालन पांलन होने लगा छुर- 
क्षित बेल की तरह वह बढ़ने लगी | क्रमश! बाल्यावस्था को छोड़ 
कर वह यौवन वय को प्राप्त हुई | अब माता पिता को उसके 
योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई । 

चम्पा नगरी में जिनदत्त नाम का एक सार्थवाह रहता या | उस 
की ख्री का नाम भद्रा और पुत्र का नाम सागर था। सागर बहुत रूप- 
वान था। विद्या और कला में प्रवीण होकर वह यौवन वय को प्राप्त 
हुआ। माता पिता उसकझे लिये योग्य कन्या की खोज करने लगे | 

एक दिन जिनद्त्त सागरदत्त के घर के नजदीक होकर जा रहा 
था| अपनी सखियों के साथ कनक कन्दुक (छुनहली गेंद) से खेलती 
हुई सुकुमालिका को उसने देखा | नौकरों द्वारा दरियाफ्त कराने 
पर उसे मालूम हुआ कि यह सागरदत्त की पुत्री छुकुमालिका है। 


९६ श्री सेठिया जैन मन्‍्थमाला 
इसके पात्‌ एक समय जिनद्त सागरदत्त के घर गया | रचित 
सत्कार करने के पश्चात्‌ सागरदत्त ने उसे आने का कारण पूछा | 
जिनदत्त ने अपने पृत्र सागर के लिये सुदुमालिका की माँगणी की। 
सागरदत्त ने कहा- हमारे यह एफ ही सन्तान है | हमें यह बहुत 
प्रिय है। हम इसका वियोग सहन नहीं कर सकते, इस खिये यदि 
आपका पुत्र हमारे यहाँ परणमाई तरीके रहे तो में अपनी पृत्री 
का विगाह उसके साथ कर सकता हूँ | मिनद्स ने सागरदतत की 
यह शते स्वीकार कर ली। शुभ मुहूर्त देख कर सागरद्त ने अपनी 
पुत्री सुकुमालिका का विवाह सागर के साथ कर दिया । 
सागर फो छकुमालिका फे अह का स्पशे असिपत्र (खड़ग) के 
समान झति तीएण और फष्टका रक्त मतीत हुआ। सोती हुई सुकुमा- 
लिफा को छोड़ कर वह अपने घर भाग आया। पति वियोग से 
घुह्रमालिका उदासीन और चिन्तित रहने लगी। 
पिता ने कश - पुत्री ! यह तेरे पूषे भय के अशुभ कर्मों का फल 
है। तू चिन्ता मत कर। अपने रसोईघर में अशन, पान आदि 
बस्तुएं हर समय गैयार रहती हैं, उन्हें साधु महात्माओं फो बहराती 
हुई तू धर्म ध्यान फर। 
सुक्ुमालिका पिता के कथनातुसार काये करने लगी एफ समय 
गोपालिफा नाम फी बहुश्रुत साध्वी अपनी शिष्याशों के साथ बहाँ 
आाई। झशन, पान आदि बहराने के पश्चात्‌ सुकरमालिका ने उनसे 
पूछा- हे आयोओ ! तुम बहुत मंत्र तंत्र जानती हो | झुक्ते भी ऐसा 
कोई मंत्र घृतलाओ जिससे में अपने पति को इष्ट हो जाऊँ। साध्वियों 
ने कहा- हे भद्े ! इन दातों को बताना तो दर रहा, हमें ऐसी बातें 
झुनना भी नहीं कल्पता। साध्वियों ने सुकुमालिका को केवलि- 
भाषित धरम का उपदेश दिया जिससे इसे संसार से विरक्ति होगई | 
अपने पिता सागरदत्त की आज्ञा लेकर उसने गोपालिका आयी के 
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पास दीज्ञा से ली। दीक्षा लेकर अनेक प्रकार की कठोर तपस्या 
करती हुई विचरने लगी। 

एक समय वह गोपालिका आया के पास आकर इस प्रकार 
कहने लगी-पूज्ये! आपकी आज्ञा हो तो मैं सुभूमिभाग उद्यान के 
आसपास वेले बेले पारना करती हुई छू की आतापना लेकर 
विचरना चाहती हूँ | गोपालिका आयो ने कह-साश्वियों की 
ग्राम यावत्‌ सचिवेश के वादर सूर्य की आतापना लेना नहीं कल्पता | 
अन्य साध्वियों के साथ रह कर उपाश्रय के अन्दर ही अपने शरीर 
को कपड़े से ढक कर रूये की आतापना लेना कल्पता है| 

सुकुमालिका ने अपनी गुरुआनी की वात न मानी । वह सु भूमि - 
भाग उद्यान के कुछ दूर आतापना लेने लगी । एक समय देव- 
दा नाम की एक वेश्या पाँच पुरुषों के साथ क्रीड़ा करने के लिये 
सुभूभिभाग उद्यान में आई | उप्ते देख कर सुकुपालिफा के हृदय में 
विचार आया कि यह स््ी भाग्यशालिनी है जिससे यह पाँच पुरुषों 
को वल्लभ एवं प्रिय है |यदि मेरे त्पाग, तप एवं ब्रह्मचर्य का कुछ 
भी फल हो तो आगामी भव में में भी इसी प्रकार पाँच पुरुषों को 
पल्लभ एवं प्रिय वने। इस प्रकार सुझुमालिका ने नियाणा कर लिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ वह गोपालिका आर्या के पास वापिस चल्दी 
आई। अव वह शरीर बकुशा होगई अर्थात्‌ शरीर की शुभूषा करने 
लगगई। अपने शरीर के पत्येक भाग को धोने लगी तथा स्वाध्याय, 
शय्या के स्थान को भी जल से छिड़कने लगी | गोपालिका आया 
ने उसे ऐसा करने से मना किया किन्तु सुछुमालिका ने उसकी वात 
न मानी और बह ऐसा ही करती हुई रहने लगी। दूसरी साध्वियों 
को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसका आदर 
सत्कार करनाछोड़ दिया। इससे गोपालिका आया को छोड़ कर 
सुहुमालिका अलग उपाश्रय में अकेली रहने सगी। अप बह पासस्था, 
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पासत्थ विद्री,ओसण्णा,ओसण्ण विहारी,कुसीला ,कुसी लविद्री, 
संसत्ता और संसत्त बिहारी होगई अथौत्‌ संयम में शिथिल होगई । 

इस प्रकार कई वर्षों तक साधुपयोय का पालन कर अन्तिम 
सम्रय में पन्द्रह दिन की संलेखना की | अपने अयोग्य आचरण की 
आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही वह कालपरम को प्राप्त 
धोगई। मर कर ईशान देवलोक में नव पल्योपप की स्थिति वाली 
देवगण्िका ( अपरिगदीता देवी ) हुई । 

जम्बूद्रीप के भरतक्षेत्र में पश्चाल देश के अन्दर एक अति रम- 
खीय कम्पिलपुर नाम का नगर था| उसमें द्रपद राजा राज्य करता 
था । उसकी पटरानी का नाम चुलणी था। उनक्रे पुत्र का नाम 
धृष्टयुम्न था। वह युवराज था । ईशान कल्प का आयुष्य पूरा होने 
पर सुकुमालिका का जीव रानी चुलणी की कुत्ति से घुत्री रूप में 
उत्पन्न हुआ | माता पिता ने उसका नाम द्रौपदी रकवा । 

पाँच धायों द्वारा लालन पालन की जाती हुई द्रौपदी पर्वत की 
शुफा में रही हुई चम्पकलता की तरह बढ़ने लगी | क्रमशः बाल्या- 
वस्था को छोड़ कर वह युवावस्था को प्राप्त हुई। राजा द्रपद फो 
उसके लिये योग्य वर की विन्‍्ता हुई | 

राजा ब्रुपद ने द्रौपदी का खयंत्र करने का निश्चय किया | 
नौकरों को बुला कर उसने स्वयंवर मण्डप बनाने की आज्ञा दी। 
मण्डप तैयार हो जाने पर द्रुपद राजा ने अनेक देशों के राजाओं 
के पास दूतों द्वारा आमन्त्रण भेजे | 

निश्चित तिथि पर विविध देशों के अनेक राजा और राजकुमार 
स्वयंवर मण्डप में उपस्थित हुए। कृष्ण वासुदेव भी अनेक याद्व- 
कुमार और पांच पाण्डवों को साथ-लेकर वहाँ आये। सभी लोग 
अपने अपने योग्य आसनों पर बैठ गये। स्नान करके वच्ना भूषणों से 
अलंकृत होकर राजकुमारी द्रौपदी एक दासी के साथ स्यंवर मण्डप 
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मेंआई। दासी वाएं हाथ में एक दर्पण लिये हुई थी। उसमें राजाओं 
का पतिविम्व पड़ रहा था! उनके नाम, स्थान तथा गुणों का परि- 
चय देती हुई वह द्वोपदी को साथ लेकर आगे बढ़ रही थी। भीरे 
थीरे वह जहाँ पाँच पाण्डव वठे हुए थे वहाँ आ पहुँची। पूर्व जन्म 
में किये हुए नियाणे से प्रेरित हो कर उसने पाँचों पाप्डवों के गले में 
वरमाला डाल दी। “ राजकुमारी द्रापदी ने श्रेष्ठ वरण किया * 
ऐसा कह कर सब राजाओं ने उसका अनुमोदन किया । 

इसके पथ्चात्‌ राजा द्रपद ने अपनी पुत्री का विवाह पाँचों पाण्डवों 
के साथ कर दिया। आठ करोड़ सोनयों का प्रीतिदान दिया। विययुल 
अशन,पान तथा वख्र भाभरण आदि से पाण्डवों का उचित सत्कार 
कर उन्हें विदा किया | ( ज्ञाताधर्म कथांग सोलढवाँ अध्ययन ) 

द्रौपदी का विवाह पाँचों वाण्डवों के साथ होगया। वारी बारी 
से वह पित्येक की पत्नी रहने लगी। जिस दिन जिसकी वारी होती 
उस दिन उसे पति मान कर वाकी के साथ जेठ या देवर सरीखा 
बर्ताव रखती | 

एक वार द्रौपदी शरीर परिसाण दपेण में अपने शरीर को बार 
बार देख रही थी | इतने में वहाँ नारद ऋषि आए । द्रौपदी दर्पण 
देखने में लीन थी, इस लिए इसने नारदजी को नहीं देखा | नारद 
कुपित होकर धातकरीखण्ड द्वीप की अमरकका नगरी में पहुँचे । 
वहाँ पद्मो्तर राजा राज्य करता था । नारदजी उसी के पास गए। 

राजा ने विनय पूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा- महा- 

राज |आप सब जगह घूमते रहते हैं कोई नई वात बताइए। नार- 

दजी ने उचर दिया- में हस्तिनापुर गया था वहाँ पाण्डवों के 
अन्त:पुर में द्रौपदी को देखा। तुम्हारे अन्तःपुर में ऐसी एक भी ख्री 
नहीं है। पद्मो्तर राजा ने द्रीपदी को प्राप्त करने के लिए एक 
देव की आराधना की | देव द्रौपदी को उठा कर वहाँ ले आया। 
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पद्मोत्तर उससे कहने लगा-द्रौपदी ! तुप्र मेरे साथ भोग भोगो। 
यह राज्य तुम्हारा है। यह सारा वेभव तुम्ठारा है | इसे स्वीकार 
करो । मैं तुम्हें सभी रानियों में पटरानी मानगा। सभी काम तुम्हें 
पूछ कर करूँगा। इस प्रकार कई उपायों से उसने द्रौपदी को सतीत्व 
सेविचलित करने का प्रयत्न किया किन्तु द्रौपदी के हृदय में 
लेशपात्र भी विकार नहीं आया। वह पंच परसेष्ठी का ध्यान करती 
हुई तपस्या में लीन रहने लगी । 
द्रौपदी का हरण हुआ जान कर पाण्डवों ने श्रीकृष्ण के पास 
जाफर सारा हाल कहा। यह सुन कर श्रीकृष्ण भी विचार में पड़ गए। 
द्रौपदी का पता लगाने के लिए वे उपाय सोचने लगे । इतने 
में नारद ऋषि वहाँ आ पहुँचे। श्रीकृष्ण ने उनसे पूछा- नारदजी ! 
आपने कहीं द्रौपदी को देखा है १ नारद ने उत्तर दिया- धातकी- 
खण्ड द्वीप में अमरक्रंका नगरी के राजा पद्मोत्तर के अन्त!पुर में 
मैंने द्रोपदी जेसी स्री देखी है। यह सुन कर श्रीकृष्ण ने सुस्थित 
देव की आराधना की। पाँच पाण्डव और श्रीकृष्ण छ्हों रथ में 
बैठ कर अमरकंफा पहुँचे और नगरी के बाहर उद्यान में ठहर 
गए। पाँचों पाण्डव पत्नोत्तर राजा के साथ युद्ध करने गए किन्तु 
हार कर वापिस चले आए । यह देख कर श्रीकृष्ण खय॑ युद्ध करने 
के लिये गए। राजा पद्मोत्तर हार कर किले में घुस गया । श्री 
कृष्ण ने किले पर चढ़ कर विकराल रूप धारण कर लिया और 
पृथ्वी को इस तरह केपाया कि बहुत से घर गिर पड़े | पद्मोच्तर 
डर कर भ्रीकृष्ण के पैरों में आ मिय और अपने अपराध के लिए 
क्षमा माँगने लगा। श्रीकृष्ण द्रोपदी को लेकर वापिस चले आए | 
उसी समय धातकीखण्ड के मुनिसुत्रत नाम के तीथेडुर धर्मदेशना 
दे रहे थे । वहाँ कपिल नाम के वासुदेव ने उनसे श्रीकृष्ण के आग- 
मन की बात सुनी। वह उनसे मिलने के लिए समुद्र के किनारे गया। 
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श्रीकृष्ण पहले ही रवाना हो चुके थे | समुद्र में जाते हुए श्रीकृष्ण 
के रथ की ध्वजा को देख कर धातकीखण्ड के वासुदेव कपिल ने 
उनसे मिलने के लिए अपना शंख बजाया। श्रीकृष्ण ने भी उसका 
उत्तर देने के लिए अपना शंख दजाया | दोनों वाउुदेवों की शंखों 
से बातचीत हुई | 

पाँचों पाण्डव तथा श्रीकृष्ण द्रोपदी के साथ लवण समुद्र को 
पार करके गंगा के किनारे आए और वहाँ से अएनी राजपानी 
में पहुँच गए। 

एक बार पाण्डबों ने राजसूय यज्ञ किया देश विदेश के सभी 
राजाओं को निमन्त्रण भेजा गया। इन्द्रपस्थपुरी को खूब सजाया 
गया । वह साक्षात्‌ इन्द्रपुरी सी मालूम पड़ने खगी | पयदानव ने 
सभा मण्डप रचने में अपू कौशल दिखलाया । जहाँ स्थल था 
बहाँ पानी दिखाई देता था और जहाँ पानी था वहाँ सूखी जमीन 
दिखाई देती थी। देश विदेश के राजा इकट्ठे हुए। युपिष्ठटिर के चरणों 
में गिरे। दुर्योधन वगेरह सभी कौरव भी आए। 

एक वार द्रौपदी और भीम बेठे हुए सभामण्डप को देख रहे 
थे। इतने में वहाँ दुर्योधन आया | सूखी जमीन में पानी समझ 
कर उसने कपड़े ऊँचे उठा लिये | पानी वाली जगह को सूखी 
जमीन समभ कर वेसे ही चला गया और उसके कपड़े भीग गए। 
द्रोपदी ओर भीम यह सव देख रहे थे, इस लिए हँसने लगे। 
द्रौपदी ने मज़ाक करते हुए कहा-अन्धे के बेटे भी अन्धे ही होतेहें। 

दुर्योधन के दिल में यह बात तीर की तरद चुभ गई। उसने 
मन ही सन इस अपपान का बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया। 

दुर्योधन का मामा शक्ुनि षड्यंत्र रचने में बहुत चतुर था। 
जुए में सिद्ध्‌वस्त था | उसका फेंका हुआ पासा कभी उल्टा न 
पढ़ता था । दुर्योधन ने उसी से कोई उपाय पूछा | 
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शकुनि ने उत्तर दिया- एक ही उपाय है। तुम युत्रिष्ठिर को 
जभा खेलने के लिए तेयार करो। इसके लिए उनके पास विदुरजी 
का भेज दो। उनके कहने से वे मान जाएंगे। धतराष्ट् से तुम खय॑ पूछ 
लो। खेलते समय यह शर्ते रक्खो कि जो हारे वह राजगद्दी छोड़ 
दे। तुम्हारी तरफ से पासे में फेंकेगा । फिर देखना, एक भी दाक 
उल्टा न पड़ेगा । 

दुर्योधन ने उसी प्रकार किया। अपने पिता धतराष्ट को पेरों में 
गिर कर तथा उल्टी सीधी बातें करके, मना लिया। पुत्रस्नेह के 
कारण दे उसकी बात को बुरी होने पर भी न टाल सके। विदुर 
के फहने पर युघिष्टिर भी तेयार हो गए | जआ खेला गया । एक 
तरफ दुर्योधन, शकुनि और सभी कौरव थे, दूसरी ओर पाण्डव । 
शकुनि के पासे बिल्कुल ठीक पड़ रहे थे | युधिष्ठिर अपने राज्य 
को हार गए। चारों भाई तथा अपने को हार गए। अन्त में द्रौपदी 
को भी हार गए। जए में पड़ कर वे अपनी राजलए्ष्मी, अपने 
और भाइओं के शरीर तथा अपनी रानी द्रौपदी सभी को खो बेठे । 
दे सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे। 

महाराजा दुर्योधन का दरबार लगा हुआ था। भीष्म,द्रोणाचा ये, 
बिदुर आदि सभी अपने अपने आसन पर शोभित थे। एक तरफ 
पांचों पाण्डव अपना सिर क्ुकाए बेठे थे। इतने में दुःशासन द्रौपदी 
को चोटी से पकड़ कर लाया | दरवाजे पर द्रौपदी थोड़ी सी हिच- 
किचाई तो दुःशासन ने एक धप जमाया और भरी सभा में द्रौपदी 
को खींच लिया। 

द्रोपदी का क्रोध भभक उठा । सिंहिनी के समान गजेते हुए 
उसने कहा- पितामह भीष्प ! आचाये द्रोण] विदरजणी ! क्या 
आप इस समय शान्त बेडे रहना ही अपना कतेव्य समभते हैं ? 
द्रुपद राजा की पुत्री, पाण्डवों की धर्मपत्नी तथा इतराष्टर की कुछ 





पा श्ण्डे 
वधू को पापी दुःशासन इस प्रकार अपमानित करे और आप 
चेंठे वैंठे देखते रहें, क्या यही न्याय है! क्या आप एक अबला 
के सनन्‍्मान की रक्ा नहीं कर सकते १ 

'देखी ऐसी कुलवधू १ पाँच पति फिर भी कुलवधू। तुम्हारे पति 
जुए में हार गए हैं। वे हमारे दास घन चके हैं। साथ में तुम भी' 
दुशासन ने ढाटते हुए कहा। 

“बस वस, मैं फभी गुलाम नहीं हो सकती। में सभा से पूछदी हूँ 
कि मेरे पतियों ने मुझे खयं दास होने से पहले दाव पर रकखा 
था या बाद में ? अगर पहले रखा हे तभी में गुल्लाम वन सकती 
हूँ, बाद में रखने पर नहीं।' द्रौपदी ने कहा। 

सभी लोग शान्त बेठे रहे। उत्तर कौन दे १ बह सभा न्याय करने 
के लिये नहीं जड़ी थी किन्तु पाप्डबों का विनाश करने के लिए। 
बहाँ न्याय को सुनने वाला कोई न था | यद्यपि भीष्य, द्रोणाचाये 
बगेरह खय॑ पापी न थे फिन्तु पापी मालिक की नौकरी के कारण 
उनका हृदय भी कमजोर वन गया था | इसी लिए वे दुशशासन 
का विरोध न कर सके | 

सभी को शान्त देख कर दुःशासन, द्रौपदी और पाण्डवों को 
लक्ष्य कर कहने लगा- हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते | तुम सभी 
राजसी पोशाक उतार दो | तुम छहों हमारे युलाम हो | 

पाँचों पाण्डबों ने राजसी पोशाक उतार दी किन्तु द्रौपदी चुप- 
चाप वेसी ही खड़ी रही । 

क्यों तुम नहीं सुन रही हो ?” दुशशासन ने चिन्ला कर कहा । 

'मैंने एक ही कपड़ा पहिन रखा है, में रजस्व॒ला हूँ |? द्रौपदी 
ने उत्तर दिया। 

अब रजस्वला वन गई! कह कर दुःशासन ने उसका पज्ञा 
पकड़ लिया। भीम अपने क्रोध को न रोक सका | इसने खड़े होकर 





१्०्छ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 
अपनी गदा भूमि पर फटकारी | युधिष्ठिर ने उसे मना कर दिया 
क्योंकि वे दास थे। 

यह देख कर दुर्योधन बोला- देख क्या रहे हो ! खींच डालो | 

द्रौपदी प्रशु का स्मरण कर रही थी। मानवसमाज में उस समय 
डसे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो एक भवला की 
लाज बचा सके। भीष्म,द्रोणाचाय, विदुर आदि बड़े बह धर्मात्मा 
और नीतिज्ञ उस. समय ग्रुलामी के बन्धन में जकड़े हुए थे । दे 
दुर्योधन के वेतनभोगी दास थे, इस लिए उसका विरोध न कर 
सकते थे | मानवसमाज जो नियम झपने कल्याण के लिए बनाता 
है, वे ही समय पड़ने पर अन्याय के पोषक बन जाते हैं। 

ऐसे समय में द्रोपदी को भगवान्‌ के नाम के सिवाय और कोई 
रक्तक दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी लज्जा बचाने के लिए 
प्र से मार्थना कर रही थी। दुःशासन उसके चीर को बलपूर्वक 
खींच रहा था। 

आत्मा में अनन्त शक्ति है, उसके सामने वाह्म शक्ति का कोई 
अस्तित्व नहीं है । जब तक मनुष्य वाह्म शक्ति पर भरोसा रखता 
है,बाह्म शख्राख्र तथा सेनावल को रक्षा या विध्वूंस का उपाय मानता 
है, तब तक आत्मशक्ति का प्रादुभोव नहीं होता । द्रौपदी ने भी 
बाह्य शक्ति पर विश्वास करके जब तक रक्षा के लिए दूसरों की 
ओर देखा उसे कोई सहायता न पिली। भीम की गदा और अजेन 
के वाण भी काम न आए। अन्त में द्रोपदी ने वाह्य शक्ति से निराश 
होकर आत्मशक्ति की शरण ली । वह सब कुछ छोड़ कर पश्षु के 
ध्यान में लग गई। 

दुःशासन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किन्तु वह द्रौपदी 
फा चीर न खींच सका | उसे ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे द्रौपदी 
में कोई महान्‌ शक्ति कार्य कर रही हो। वह भयभीत सा होकर 
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ख़ड़ा रह गया । दुर्योधन के पूछने पर उसने कहा- 

भाई | मुझ से यह दस्र नहीं खींचा जा रहा है। अधिक जोर 
से खींचता हूँ तो ऐसा मालूम पड़ता है जेसे कोई मेरा हाथ पकड़ 
कर खींच रहा है। इसके मुंह पर देखता हूँ तो आँखों के सामने 
अंधेरा छा जाता है। पता नहीं इसमें इतना वल कहाँ से आगया । 
मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। अब तो तुम आओ। 

सारी सभा स्तब्घ रह गई। दुर्योधन ने अपनी जांघ उधाड़ी 
और कहा द्रौपदी | आओ यहाँ बेठो । 

सभी का मस्तक लज्जा से नीचे कुक गया । भीष्म और द्ोशस 
कुछ न बोल सके । भीम से यह दृश्य न देखा गया । उसने खड़े हो 
कर प्रतिज्ञा की- दुःशासन ! दुर्योधन ! यह दृश्य मेरी आँखें नहीं 
देख सकतीं। अभी तो हम लाचार हैं, पतिज्ञाबद्ध होने के कारण कुछ 
नहीं कर सकते किन्तु युद्ध. में -अगर में हःशासन के रक्त से द्रौपदी 
के इन केशों को न सींच तथा दुर्योधन की इस जांघ को चूर चूर 
न करूँ तो सेरा नाम भीम नहीं 

सारी सभा में भय छा गया । भीम के बल से सभी कौरव परि- 
चितथे। उसकी प्रतिज्ञा भयहुर थी । इतने में घतराहठ ओर गान्धारी 
वहाँ आए | घतराष्ट युधिष्ठिर आदि पाण्डवों के पिता पाण्डु के बड़े 
भाई थे। वे जन्मान्ध थे, इस लिए गद्दी पाण्ड को मिल्धी। घतराष्ट्र को 
अपनी सन्‍्तान पर प्रेम था । वे चाहते थे कि गद्दी उनके ज्येष्ठ पुत्र 
दुर्योधन को मिले, किन्तु लोकलाज से दरते थे। सभा में आते ही 
उन्होंने द्रोपदी को अपने पास बुला कर सानन्‍्त्वना दी। दुःशासन 
ओर दुर्योधन को उल्नहना दिया । अपने पृत्र द्वारा दिए गए इस 
कष्ट के लिए द्रौपदी से कुछ मांगने को कहा | 

द्रोपदी बोली- मुझे और छुछ नहीं चाहिए में तो सिफ पाँचों 
पाण्डवों की मुक्ति चाहती हूँ। 
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भीम हो यह वात सालूम पढ़ी । भयंकर रूप वना कर बह 
श्यशान में गया, भर्थी ले जाने वाले लोगों को मार भगाया भौर 
द्रोपदी को बन्धन से घुक्त कर दिया | 
तेरहवाँ वर्ष पूरा होने पर पॉचों पाण्डव प्रकट हुए । विराट राना 
और उससी रानी ने सभी से ज्ञपा मांगी | द्रौपदी को दिए हुए 
दुःख के लिए रानी ने पश्चात्ताप किया। 
पाण्डव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके ये | शर्त के मजुसार अब 
राज्य उन्हें वापिस मिल जाना चाहिए था किन्तु दुर्योधन की नीयत 
पहले से ही बिगड़ चुक्की थी | इतने सात राज्य फरते करते इसने 
बड़े बड़े योद्धाओं को अपनी तरफ मिला लिया था | द्रोणाचार्य, 
भीष्म, करण, कृपाचाये, अशवत्थापा वगेरह घड़े बड़े मद रथी उस झे 
पक्त में होगए थे | राजा शोने के कारण सेनिक शक्ति भी उसने 
बहुत इकट्ठी कर ली थी। उसे अपनी विजय पर विश्वास था| वह 
सोचता था, पाण्डव इतने दिनों से वन में निवास कर रहे हैं फिर 
सेरा क्या बिगोड़ सकते हैं | इन सब बातों को सोच कर उसने 
राज्य वापिस करने से इन्कार फर दिया ] 
पाण्डवों को अपने बल पर विश्वास था | दुर्योधन द्वारा किया 
गया अपमान भी उनके मन में खटक रहा था। इस लिए वे युद्ध 
के लिए तेयार होगए, किन्तु युप्रिष्ठिर शान्तिप्रिय थे। वे चाहते थे 
जहाँ तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए दुर्योधन की इस मनो- 
दृत्ति फो देख कर उन्होंने सोचा-यदि अपनी आजीविका के लिए 
हमलोगों को सिर्फ पाँच गाँव मिल जाये तो भी गुजारा हो सकता है। 
यदि इतने पर भी दुर्योधन मान जाय तो रक्तपात रुक सकता है। 
श्रीकृष्ण भी जहॉतक हो सके, शान्ति को कायम रखना चाहते 
थे।युभ्रिष्टिर ने अपनी बात श्रीकृष्ण के सामने रक्‍्खी और उन्हीं 
प्र सन्धि का सारा भार दाल दिया | 
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द्रौपदी को युधिष्ठिर की यह वात अच्छी न लगी । दुःशासन 
दारा किया गया अपमान उसझे हृदय में काँटे की तरह चुभ रहा 
था [बह उसका बदला लेना चाहती थी। अपने खुले हुए केशों को 
हाथ में लेकर द्रौपदी श्रीकृष्ण से कहने लगी- प्रभो [आप सन्धि 
के लिए जारहे हैं | विशाल साम्राज्य के बदले पाँच गाँव देकर 
झौन सन्धि न करेगा १ उसमें भी जब सन्धि काने बाले आए 
सरीखे महापुरुप हों। आपने हमारे भरण पोषण के लिए पाँच 
गाँवों को प्योप्त मान कर शान्ति रखना उचित समझा है, किन्तु 
मैं गाँवों की भूखी नहीं हूँ। ज॑गल में रह कर भी में अपने दिन 
प्रसच्ततापूर्क काट सकती हूँ। मुझे साम्राज्य की परवाह नहीं है। 
मैं तो अपने इन केशों के अपमान का बदला चाहती हूँ [जिस समय 
दुष्ट दुःशासन ने इन्हें खींचा था, मेंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक 
ये केश उसझे रक्त से न सींचे जाएंगे तब तक में इन्हें न बाँधूंगी । 
क्‍या भेरे ये फ्रेश खुले ही रह जाएंगे! क्या एक महिला का अप- 
पान आपके लिये कोई महत्व नहीं रखता! भीम ने दुःशासन का 
थ ओर दुर्योधन की जंघा चूर चूर करने की प्रतिज्ञा की है । 
नया उसकी पतिज्ञा अपूर्ण ही रह जायगी ९ 
दुर्योधन ने हमारे साथ क्या नहीं किया १ जहर देकर मार 
दालने का प्रयत्॒ किया, लाख के घर में जला देना चाह्म,दुर्वासा 
मुनि से शाप दिलाने की को शिश की,हमारा जगह जगह अपमान 
किया, भेरी लाज छीनने में भी कसर नहीं रक्वी।वनवास तथा 
गुप्तवास के वाद शर्ते के अत्ुसार हमें सारा साम्राज्य मिलना चाहिए 
उसके बदले आप पाँच गाँव लेकर सन्थि करने जा रहे हैं,क्या 
यह अन्याय का पोषण नहीं है क्या यह पापी दुर्योधन के लिए 
आप का पत्तपात नहीं है क्या हमारे अपमानों का यही वदला है ? 
द्रीपदी की वक्‍तृता सुन कर सभी लोग दंग रह गए। उन्हें ऐसा 
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की बातें करेंगे। द्रोपदी की आँखें क्रोप से लाल हो गई। उस 
पें क्षत्रियाणी का खून उबलने लगा। 

युधिष्ठिर- द्रौपदी ! पके भी ये सारी बातें याद हैं। फिर भी 
अभी एक वर्ष की देर है। हमें झज्ञातवास करना है| बाद में देखा 
जाएगा | फिर भी में कहता हूँ कि यदि उसे सच्चे हृदय से भेम- 
पूर्वक समझाया जाय तो वह अब भी मान सकता है। उसका हृदय 
परिवर्तित हो जाएगा। ) 

द्रौपदी- हाँ, हाँ) आप समझा कर देखिए । में तो युद्ध के 
सिवाय कुछ नहीं चाहती । 

युधिष्ठिर सत्यवादी थे। अहिंसा और सत्य पर उनका दृढ़ 
विश्वास था। उनका पिचार था कि इन दोनों में अनन्त शक्ति है। 
मनुष्य या पशु कोई कितना भी क्रर हो किन्तु इन दोनों के सामने 
उसे भूकना ही पड़ता है। द्रौपदी का विश्वास था-विष की औषधि 
विष होता है। हिंसक तथा क्रर व्यक्ति अहिसा से नहीं समकाया 
जा सकता। दुष्ट व्यक्ति में जो चुरी भावना उठती है तथा उसके द्वारा 
बह दूसरे व्यक्तियों को जिस वेग के साथ तुक्सान पहुँचाना चाहता 
है उसका प्रतिकार केवल हिंसा ही है। एक बार उसके वेग को हिंसा 
द्वारा कम कर देने के बाद उपदेश या अहिंसा काम कर सकते हैं। 

द्रोपदी ओर युधिष्ठटिर अपने अपने विचारों पर दृढ़ थे। 

बनवास के बारह साल बीत गए | गुप्तवास का तेरहवाँ साल 
बिताने के लिये पाण्डवों ने भिन्ष भिन्न पकार के वेश पहिने | विराट 
नगर के श्मशान में आकर उन्होंने आपस में विचार किया। अर्जन 
ने अपना गाण्डीव धतुष एक हक्त की शाखा के साथ इस प्रकार 
बाँध दिया जिससे दिखाई न पड़े | सभी ने एक एक दिन के अन्तर 
से नगर में जाकर नौकरी कर ली । 


युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रक्खा और राजा के पुरोहित- 
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पने की नौकरी कर ली। भीम ने वल्लभ के नाम से रसोइए की 
अजन ने बहचला के नाम से राजा के अन्तःपुर में दृत्य सिखाने 
की, नकुल और सहतदेव ने-अश्पालक और गोपालक फी तथा 
द्रौपदी ने सैरन्ध्री के नाम से रानी के दासीपने की नौकरी कर 
खी। वे अपने गप्तवास का समय बिताने' लगे 

रानी का भाई कीचक बहुत दृष्ट और दुराचारी था। वह द्ोपदी 
को बहुत तंग किया करता था। एक बार द्रौपदी भीम के पास गई 
और उसके पूछने पर कहने लगी- 

रानी का भाई की चक मेरे पीछे पड़ा है। एक बार भरी सभा में 
फसने मेरे लात मारी । युधिष्ठिर मदाराज तो क्षमा के सांगर ठहरे। 
उन्होंने कहा-भद्ठे | तुम्धारी रक्षा पाँच गन्धवे करेंगे। अव तो कीचक 
चुरी तरह पीछे पड़ गया है।रानी भी उसे साथ दे रही है, वार बार 
मुझे उसके पास भेजती है॥ 

भीम-तुम उसे किसी स्थान पर मिलने के सिए बुलाओ | 

द्रोपदी- कल रात को नई हृत्यशाला में मिलने के लिए उसे 
कहँगी किन्तु भूल न हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा । 

भीम- भूल केसे हो सकती है! तुम्हारे स्थान पर में सो माँगा 
और उसके आते ही सारा काम पूरा कर दूँगा। 

दूसरे दिन निश्चित समय पर कीचक नई नत्यशाला में गया । 
सोए हुए व्यक्ति को सरन्प्री समझ कर उसके पास गया । आलि- 
गन करने के लिए झुका । भीम ने उसे अपनी झ्ुजाओं में कस 
कर ऐसा दबाया कि चह निर्जीव होकर वहीँ गिर पड़ा। 

कीचक की मृत्यु का समाचार सारे शहर में फेल गया। रानी ने 
समझा, यह काम सेरन्श्ी के गन्धर्वों ने किया है। उसने सैरन्धी 
को कीचक के साथ जला डालने का निश्चय किया और कीचक की 
अर्थी के साथ उसे बाँध दी | 
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तथास्तु' कह कर धृतराष्ट््‌ ने सभी पाण्डबों को दासपने से 
प्रक्त कर दिया। 

दुर्योधन से यह न देखा गया | उसने दुबारा जुआ खेलने के 
लिए युधिष्टिर को आमन्वित किया। हारा हुआ जुआरी दुगुना 
खेलता है इसी लोकोक्ति के अनुसार युभिष्टिर फिर तेयार होगए । 

इस वार यह शर्ते रक्खी गई कि जो हारे वह बारह वर्ष वन में 
रहे और एक बे गुप्तवास करे । यदि गुप्तवास में उसका पता लग 
जाय तो फिर बारह वर्ष बन में रहे । 

भविष्य में होने वाली घटना के लिए कारणसामग्री पहले से 
तैयार होजाती है। महाभारत के पढ़ायुद्ध में जो भीषण नरसंहार 
होने वाला था, उसकी यूमिका पहले से तैयार हो रही थी। शक्रुनि 
के पासे सीधे पड़े । युधिष्ठिर हार गए | उन्हें बारह वर्ष का वन- 
चास तथा एक वर्ष का गप्तवास प्र/प्त हुआ । द्रौपदी और पाँचों 
पाण्डवों ने बन की ओर प्रस्थान किया | वे कोंपड़ी बना कर 
घोर जंगल में रहने लगे | 

एक दिन की बात है |युविष्टिर अपनी फोपड़ी में बैठे ये । बाकी 
चारों भाई जंगल में फल फूल लाने गए हुए ये। पाप्त ही द्रौपदी 
घेटी थी। बातचीत के सिलसित्ञ में युधिष्टिर ने लम्बी साँस छोडी। 
द्रौपदी ने आग्रहपूर्वक् निःश्वास का कारण पूछा | बहुत आग्रह 
ने पर युपिष्टिर ने कहा- द्रौपदी | मुफ़े खय॑ कोई दुःख नहीं है। 
दुःख तो मुझे तुम्हें देख कर हो रहा है। ठुम्हारे सरीखी कोमल 
राजकुमारी महलों को छोड़ कर वन में भटक रही है, यही देख कर 
मुझे कष्ट हो रहा है। 

द्रौपदी बोली- महाराज | यालूप पड़ना है मु्े अभी तक आप 
ने नहीं पहिचाना | जहाँ आप हैं वहाँ मुझे रुख ही सुख है। भाप 
के सुख में २ रा सुख है और दुःख में दुःख । विवाह के बाद पहली 
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रात मैंने कुम्दार के घर में आप सभी के चरणों में सोकर विताई 

थी। उस समय मुझे सहागरात से कम आनन्द न हुआ था | इस 

लिए मेरी बात तो छोड़िए। अपने चारों भाइमों के विषय में विचार 

कीजिए। इन्हीं के लिए आप बन्धन में फैसे | इन्हीं के लिए आप 
ने यज्ञ किया और इन्हीं के लिए आप इन्द्रपस्थ के राजा बने ! 

जिन से शत्र थर यर काँपते हैं ऐसे आपके भाई पेट भरने के लिए 
जंगलों में रखड़ रहे हैं। क्या इस बात का भाप को खयाल है 

कभी आपको इस वात का विचार भी आता है! 

युशिप्ठिर- झाता तो है क्िन्तु- 
द्रीपदी- नहीं, नहीं, यह विचार आप को नहीं आता । भरे 

दरबार में आपने अपनी स्सी को जुए की बाजी पर रकखा। आप की 
आँखों के सामने उसके वाल खींचे गए, कपड़े खींच कर उसे नंगी 
फरने का पभयक्न किया गया | उसे अपमानित छिया गया। इस को 
शाप दिलाने की इच्छा से दुबासा ऋषि फो चड़े परिवार के साथ 
यहाँ भेजा गया | दुर्योधन का बहनोई मुझे यहाँ से उठा ले गया। 

लाख का घर बना कर इम सब को जला दालतने का प्रयक्ष किया 
गया। फिर भी आप को दया आ रहीहै।झाप का मन दुर्योधन 
को क्षमा करने का हो रहा है। महाराज ! में उन सब बातों को 
नहीं भूल सकती । दुशशासन के द्वारा किया गया अपमान मेरे 
हृदय में काँटे के समान चुभ रहाहै। सच्चे हृदय से समभ्माने पर 
भी वह नहीं मानेगा | युद्ध के बिना मैं भी नहीं माल सकती। झाप 
की न्वमा दमा नहीं है। यह तो काय रता है| ज्षत्रियों में एसी क्षमा 
नहीं होती। फिर भी यदि आप इस कायरता पूर्ण ज्ञपा को ही धाग्ण 
फरना चाहते हैं तो स्पष्ट कह दीजिए। आप संन्यास धारण कर 
लीजिए | हम श॒त्रओं से अपने आप निपट लेंगे। पहले उनका 
संदार करके राज्य प्राप्त करेंगे, फिर आप के पास आकर संन्यास 
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सालूम पड़ने लगा जैसे उसके शरीर में कोई देवी उतर आई हो । 
सब के सब युद्ध के लिए उत्तेजित हो उठे | पाँच गाँव लेकर सन्धि 
करना उन्हें अन्याय मालूम पड़ने लगा। 

श्रीकृष्ण द्रौपदी की बातों को भैयपूर्ष क सुनते रहे अन्त में कहने 
लगे- द्रौपदी! तुमने जो बातें कही हें वे अत्तरशःसत्य हैं। तुम्हारे 
साथ कौरवों ने जो. दुव्येवद्वर किया है उसका बदला युद्ध के 
सिवाय कुछ नहीं है । सारी दुनिया ऐसा ही करती है। किन्तु में 
यह जानना चाहता हूँ कि अहिंसा में कितनी शक्ति है। हिंसा पाश- 
विक बल है। क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता १ सभी शाख््र 
हिंसा की अपेक्षा अहिंसा में अनन्तगुणी शक्ति मानते हैं | मैं इस 
सत्य का प्रयोग करके देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुप दुनिया 
के सामने यह आदशे उपस्थित करो कि अहिंसा हिंसा को फिस 
प्रकार दवा सकती है। महाराज युधिष्ठिर का भी यही कहना है। 

तुम्हारी पुरानी घटनाओं में सब जगह अहिंसा की जीत हुई 
है।दुःशासन ने तुम्हें अपमानित करने का प्रयत्न किया । द्रौपदी ! 
तुम्हीं बताओ इस में हार किस की हुई  दुःशासन की या तुम्हारी ? 
वास्तव में पतन किसका हुआ ,उसका या तुम्हारा ? यदि उस समय 
शख्र से काम लिया जाता तो पाण्डव प्रतिज्ञाश्नष्ठ हो जाते। ऐसी 
दशा में पाण्डवों का उज्ज्वल यश मलिन हो जाता । लाक्षाग्रह 
ओर दूसरी सभी घटनाओं में तुम लोगों ने शान्ति से काम लिया 
और अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त की। वह विजय सदा के लिए अमर 
रहेगी और संसार को कल्याण का मागे बताएगी। में चाहता 
हूँ तुम उसी प्रकार की विजय फिर भाप्त करो । खून खराबी द्वारा 
उस विजय को मस़िन न बनाना चाहिए। 

द्रौपदी ! तुम इन केशों को दिखा रही हो । ये केश तो भौतिक 
वस्तु हैं। थोड़े दिनों बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे। इन 
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का लोच करके भी तुम अपनी प्रतिज्ञा से छुटकारा पा सकती हो। 
किन्तु अहिंसा धमे के जिस मदान आदर को तुमने अब तक दुनिया 
के सामने रकखा है उसे मलिन न होने दो । उसके मलिन होने 
पर वह धब्बा मिटना असम्भव हो जाएगा | उस महान्‌ आदरशे 
फे सामने भीम की प्रतिज्ञा भी तुच्छ है | 

तुम वीराडूना भौर वीर पुत्री हो। में तुम से सच्ची चीरता की आशा 
रखता हूँ।सच्ची वीरता धर्म की रत्ता में है, दूसरे के प्राण लेने में 
नहीं। द्रोपदी ! मिस आत्मिक बल ने तुम्हारी चीरहरण के समय 
रक्ता की थी वही उुम्हारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा । वही उुम्हारे 
केशों के धब्बे को मिटाएमा | उसी पर निर्भर रघे | पाशविकक 
बल की ओभोर ध्यान मत दो | 

कृष्ण की बातों से द्रोपदी का आवेश कम हो गया। वह शान्त 
होकर बोली- आप प्रयत्न कीजिए अगर दुर्योधन मान जाय। 

श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास गए किन्तु उसने उनकी एक भी 
बात नहीं मानी | उसे अपनी पाशविक शक्ति पर गये था। उसने 
उत्तर दिया- पाँच गाँव तो बहुत बढ़ी चीज है। में सुई के अग्र-भाग 
जितनी जमीन भी बिना युद्ध नहीं दे सकृता। श्रीकृष्ण द्वारा की 
गई सन्धि की बातचीत निष्फल हो गडे। दुर्योधन की पेशाचिक 
लिप्सा सभी लोगों के सामने नम्न रूप में था गई | 

दोनों ओर से युद्ध की तेयारियाँ हुई । कुरुक्षेत्र के मैदान में 
अठारहइ अक्षौहिणी सेना खून की प्यासी वन कर झा डटी | मशन्‌ 
नरसंदार होने लगा।खून की नदियाँ बढ चलीं | विजय पाण्डवों 
की हुई किन्तु वह विजय हार से भी घुरी थी। पाँच पाण्ठवों को 
छोड़ कर सारे सेनिक युद्ध में काम आगए। मेदिनी लाशों से भर 

। देश की युवाशक्ति मटियामेट हो गई। लाखों विधवाओं 

हद्धों और बालकों के ऋन्‍दन से भरी इन्द्रपस्थपुरी में युधिष्ठिर 
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यह दृश्य देख कर द्रौपदी का हृदय दहल उठा । उसे विश्वास 
हो गया कि हिंसात्मक युद्ध में विजित ओर विजयी दोनों की धर 
शैऔर अह्दिसात्मक युद्ध में दोनों की विजय है। दोनों का कल्याण 
है| उस सने राज्य में द्रोपदी का मन न लगा। शान्ति माप्त करने 
के लिए उसने दीक्षा सेली। पाँचों पाण्डव भी संसार से विरक्त 
होकर ग्रुनि बन गए | 

शुद्ध संयम फा आराधन करते हुए यथासमय समाधि पू्वेक 
फाल करके पाँचों पाण्डव भोक्त में गए । द्रौपदी पाँचवे ब्रह्मरेचलोक 
में उत्पन्न हुई। वहाँ से चव फर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगी भौर 
बहीं से मोक्त जाएगी । 

(६) कोशढया 

प्राचीन समय में कुशस्थल नाम का अति रमणीय एक नगर 
था। वहाँ राजा फे सब गुणों से युक्त सुफोशल नाम का राजा 
न्याय नीति पूर्वक राज्य करता था। घज्ञा को वह अपने पुत्र के 
समान समझता था इसी लिए प्रजा भी उसे हृदय से अपना राजा 
प्रानती थी। उसकी रानी का नाम अश्ृतप्रभा था | उसका स्वर भाव 
बहुत कोमल और मधुर था। इछ समय पथ्यात्‌ रानी की कुक्षि से एक 
फन्या का जन्म हुआ। उसका नाम अपराजिता रक्‍खा गया। रूप 
लापपण्य में वह अरुत थी। अपने माता पिता की इकलौती सन्तांन 
होने के कारण वे उसे बहुत लाड प्यार करते थे | उसका लाढ- 
प्यार वाला दूसरा नाम कौशल्या था। अनेक धायों की संरक्षणता 
में वह बढ़ने लगी | जत्र वह स्री की सब कलाओं में निषुण होकर 
युवावस्था को प्राप्त हुई तब माता पिता को उसके झनुरूप वर खोजने 
फी चिन्ता पैदा हुई। 

इधर अयोध्या नगरी के अन्दर राजा दशरथ राज्य कर रहे 


चल 
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थे।मातापिता के दीक्षा ले लेने के कारण राजा दशरथ वाल्यावस्था 
में ही रानसिंहसन पर बिठा दिये गये थे। जब वे युवावस्था को 
प्राप्त ए और राज्य का काय स्वयं सम्भालने लगे तब उनका 
ध्यान अपने राज्य की हृद्धि करने की ओर गया। अपने अपूर्व 
पराक्रम से उन्होंने कई राजाओं को अपने अधीन छर खिया। एक 
समय उन्होंने कुशस्थल्व पर चढ़ाई की | राजा दशरथ की सेना के 
सामने राजा सुकोशल की सेना न ठहर सकी। अन्त में सुकोशल 
पराजित हो गया। राजा सुकोशल ने अपनी कन्या कौशल्या का 
वियाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। इससे दोनों राजाओं का 
सस्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया | अयोध्या में आकर राजा दशरथ 
रानी कौशुल्या के साथ आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा । 
मिथिला का राजा जनक और राजा दशरथ दोनों समवयस्क 
थे। एक समय वे दोनों उत्तरापय की ओर गये | पहाँ कौतुक- 
मंगल मगर के शा शुभपति की कन्या कैकयी का स्वयंदर शो 
रह था। वे भी बहाँ पहुँचे। राजाओं के बीच में वे दोनों चन्द्र भोर 
सय के समान शोमित हो रहे थे। वद्घाभूषण से अलंकृत होकर 
कैकयी प्रतिहारी के साथ खयंदर मण्डप में आई । वहाँ उपस्थित 
राजाओं को देखती हुई वह झागे बढ़ती गई। राजा दशरथ हे 
पास आकर वह खड़ी होगई और वरमाला उनके गद्षे में दाख दी। 
यह देख कर दूसरे राजाओं को बहुत चुरा लगा | जबद॑स्ती से 
फेकयी को छीन लेने के लिये वे युद्ध की ठय्यारी करने लगे । 
राजा शुभभति और गजा दशरथ भी लड़ाई के लिये तय्यार दुए। 
राजा दश्रथ के रथ में बेठ कर फेकयी उसका सारथी बनी । उस 
नेऐसी चतुराई से रथ को घंकना शुरू किया जिससे राजा दशरथ 
की लगातार विजय होती गई। अन्त में सद राजाओं को परास्द 
फर राजा दश्रथ ने केझकयी के साथ विवाह किया। प्रसन्न होऋर 
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राजा दशरथ ने केकयी से फद्ा- हे पिये | तुम्हारे सारथीपन के 
फारण ही मेरी विजय हुई है। में इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई 
ब्रमांगो | केकयी ने उत्तर दिया- स्वासिन्‌ | समय आवेगा तब 
माँग लूँगी। अभी आप इसे अपने ही पास घरोहर की भाँति 
रखिए। इसके पश्चात्‌ राजा दशरथ केकयी को लेकर अपने नगर 
में बले आए। कुछ समय बाद उसने स्वोहसुन्दरी राजकुमारी 
सुमित्रा (मित्राभू, सुशीला) और छुप्रभा के साथ विवाह फिया। 

रानियों के साथ राजा दशरथ छुखपूवेक अपना समय बिताने 
लगे। रानी कौशल्या में अनेक गुण थे। उस छा स्वभाव घढ़ा सीधा 
सादा और सरल था । सौतिया दाह तो उसके अन्दर नाम मात्र 
फोभी न था । केकयी,सुप्रभा और सुमित्रा को वह अपनी छोटी 
घहनें मान कर उनके साथ बड़े प्रेम का व्यवहार करती थी। सद्‌- 
गुणों के कारण राजा ने उसे पटरानी बना दिया। 

एक समय रात्रि के पिछले पहर में कोशल्या ने बलदेव के जन्म 
सूचक चार महास्प्त देखे। उसने अपने देखे हुए सखप्न राजा को 
सुनाये । राजा ने कहा- भिये | तुम्हारी कुक्षि से एक म्रहान्‌ 
प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। रानी अपने गर्भ का यत्न पूर्वक पालन 
करने लगी। गर्भ स्थिति पूरी होने पर रानी ने पुण्डरीक कमल 
के समान वर्ण वाले पुत्र को जन्म दिया। 

पुत्र जन्म से राजा दशरय को अत्यन्त हे हुआ। प्रजा खुशियाँ 
मनाने लगी। अनेक राजा विविष प्रकार की भेटें लेकर राजा 
दशरथ की सेवा में उपस्थित होने लगे। खजाने में पदमा (लक्ष्मी) 
की बहुत हृद्धि हुई, इससे राजा दशरथ ने पुत्र का नाम पद्य रखा। 
लोगों में ये राम के नाथ से प्रस्यथात हुए । ये बल्लदेव थे। 

कुछ समय पश्चात्‌ रानी सुमित्रा ने एक राजि के शेष भाग में 
पसुदेव के जन्म सूचक सात मह्दा खम्म देखे। समय पूरा होने पर उसने 
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एक प्रतापी, तेजखी और पृण्यशाली पुत्र को जन्म दिया | पुत्र 
जन्म से राजा, रानी तया प्रजा सभी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
राजा ने पृत्र का नाम नारायण रवखा किन्तु लोगों में चह लक्ष्मण 
इस नाम से प्रख्यात हुआ | ये दोनों भाई पृथ्बी पर चन्द्र और 
सुय के समान शोभित होने लगे | 

इसके पश्चात्‌ केकयी की कुक्षि से भरत और छप्रभा फी कुक्ति 
से शन्रप्न ने जन्म लिया | योग्य समय पर कझलाचाय के प[स सद्‌ 
कलाएं सीख फर चारों भाई कला में प्रदीण हो गये । 

एक समय चार ज्ञान के धारक एक युनिराज अयो ध्या में पघारे। 
राजा दशरथ उन्हें वन्दना नमस्कार करने फे लिये गया। झुनि ने 
समयोचित घमदेशना दी। राजा ने अपने पूव भद्॒ के विषय में पूछा। 
मुनिरान ने राजा को उसका पूषभव कह सुनाया जिससे उसे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अपने ज्येष्ट पुत्र राम को राज्य सौंप 
कर दीक्षा लेने का निश्चय फिया। 

राम के राज्याभिषेक की बात सन कर कैफयी के हुदय में ईर्ष्या 
उत्पन्न हुईं | उसने खयंवर के समय दिये हुए वरदान को इस 
समय राजा से मांगा और कहा कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले 
ओर राम को वनवास | इस दु/खद वरदान को सन कर राजा 
को मृच्छो झा गई। जब राम को इस बात का पता लगा दो वे 
शीघ्र ही वहाँ आये | शीतल उपचारों से राजा की यूज्छी दूर कर 
उनकी आज्ञा से वन जाने को तय्यार हुए। सब से पहले वें माता 
फेकयी के पास आये | उसे प्रणाम कर वन जाने की आशा माँगी। 
इसके पश्चात्‌ वे माता छौशल्या के पास आये।वन जाने की वाद 
सुन कर उनको अति दु/ःख हुआ किन्तु इस सारे प्रपंच को रचने 
बाली दासी मन्थरा पर आर कठिन परदान को माँगने वाली रानी 
केकयी पर उन्होंने जरा भी क्रोध नहीं किया और न उनके प्रति 
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है: # कक रत हक पे अर फ, 

किसी प्रकार के कढुताएणे शब्दों का प्रयोग ही किया। माता 
कौशल्या ने गम्भीरता और पैयर्य पूर्वक राम को बन में जाने की 
अलुपति दी | पतित्रतां सीता भी राम के साथ वन को गई और 
खुत्मण भी उनके साथ वन को गया | 

क्षौशल्या के हृदय में जितना स्नेह राम के लिये या उतना ही 
स्नेह लत्मण और भरतादि के लिये भी था | सीता हरण के 
फारण रावण के साथ संग्राम करते हुए लक्ष्मण फ्ो शक्ति बाण 
लगा और वह मूच्छित होकर गिर पढ़ा यह खबर जब अयोध्या 
पहुँची तो रानी कौशल्या फो बहुत दुःख हुआ | व६ सोचने लगी 
रा | तुम लक्ष्मण के बिना वापिस भक्ेले केसे आओगे १ व्याकुल 
होती हुई सुमित्रा फो उसने भाशासन देकर पैये बंधाया। इतने में 
नारद ने आकर लक्ष्मण के खस्थ होने की खबर कोशल्या भादि 
रानियों फो दी तब कहीं जाकर रनफी चिन्ता दूर हुई । 

अपने पराक्रम से लंका पर विनय प्राप्त करके लक्ष्मण और 
सीता सहित राम वापिस अयोध्या में आये। भरत के अत्याग्रह 
से राघ ने अयोध्या का राज्य ख्वीफार किया | 

रानी झौशल्या ने राम को वन में जाते देखा और लंका पर 
विजय प्राप्त कर घापिस लोटते हुए भी देखा। राम को वनवासी 
तपस्त्ी बेष में भी देखा ओर राज्य वेभव से युक्त राजसिंहा सन 
पर बेटे हुए भी देखा | फोशल्या ने पति सुख भी देखा और पुत्र- 
वियोग के दु।ख फो भी सहन लिया। बह रानरानी भी बनी और 
राजयाता भो वनी। इसने संसार के सारे रंग देख लिये किन्तु उसे 
कहीं भी आत्पिक शान्ति का अचुभव नहीं हुआ | संसार के प्रति 
उसे वेराग्य होगया । सांसारिक बंषनों फो तोड़ छर उसने दीक्षा 
अग्वीफार कर ली | कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन कर सदू- 
गति को पाप्त किया । 


(७9) मरूगावती 


मृगावती वैशाली के प्रसिद्ध महाराजा चेटक (चेड़ा) की पूत्री 
थी| उसकी एक बहिन का नाम पद्मावती था जो चस्पा के राजा 
दधिवाहन की रानी थी। सती पद्मावती ने भी अपने उज्ज्वल चरित्र 
द्वारा सोलह सतियों के पवित्र हर को सुशोभित किया है |उस 
का चरित्र झागे दिया जाएगा। 

शगावती की दूसरी बहिन का नाम त्रिशला था | जो महाराज 
सिद्धार्थ की रानी थी। उसी के गर्भ से चरम तीथडूर श्रमण 
भगवान महावीर का जन्म हुआ था। पद्मावती ओर त्रिशल्ा के 
सिवाय मृगावती के चार बहने ओर थीं। 

मृगावती बहुत झुन्द्र, धर्म परायण और गणवती थी। उस 
का विवाह कोशाम्पी के महाराजा शतानीक के साथ हुआ था| 
अपने गुणों फे कारण वह उसकी पटरानी चन गई थी । 

फौशाम्बी वारिज्य, व्यवसाय और कला कौशल फे लिए 

प्रसिद्ध थी। वहाँ बहुत से चित्रकार रहते थे। 

एक बार कौशाम्बी का एक चित्रकार चित्रकला में अधिक 
प्रवीण होने के लिए सांकेतनपुर गया। वहाँ एक चुढ़िया चितेरन 
के घर ठहर गया | बुढिया का लड़का चित्रकला में वहुत निपुण 
था। कौशाम्बी का चित्रकार वहीं रह कर चित्रकला सीखने लगा। 

एक वार चुढ़िया के घर राजपुरुष आए | वे जसके लड़के के 
नाम की चिट्दी लाए थे। बुढ़िया उन्‍हें देख कर छाती और सिर 
कूटती हुई जोर जोर से रोने लगी | कौशास्बी के चित्रकार ने उस 
से रोने का कारण पूछा | बढ़िया ने कहा- बेटा ९ यहाँ घुरप्रिय 
नाम के यक्ष का स्थान है। बहाँ प्रति दष मेला भरता है। उस 
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मेले के दिन किसी न किसी चित्रकार फो उस यक्ष का चित्र अवश्य 
बनाना पढ़ता है। यदि चित्र में किसी प्रकार की त्रटि रह जाय 
वो यक्त चित्रकार के प्राण ले लेता है | यदि उस का चित्र बनाने 
के लिए कोई तैपार न हो तो यक्त कुंपित होकर नगर में उपद्रव 
मचाने लगता है।बहुत से लोगों को मार दालता है। 

इस बात से ढर कर बहुत से चितेरे नगर छोड़ कर भाग गए, 
फिर भी यक्ञ का कोप कम नहीं हुआ। सांफेतन पुर में सभी लोग 
भयभीत रहने लगे। यह देख कर यक्त को प्रसभ्ष करने के लिए 
राजा ने सिपाहियों को भेज कर चितेरों को फिर नगर में बुला 
लिया। भेले के दिन प्रत्येक चित्रकार के नाम की चिट्ठी घड़े में 
दाल कर पक कन्या द्वारा निकलवाई जाती है। जिसके नाम 
की चिह्ठी निफलती है उसी को यक्त का चित्र बनाने के लिए जाना 
पढ़ता है। आज मेले का दिन है। मेरे पृत्र के नाम की चिट्ठी निकली 
है। सेरा यह इकलौता बेटा है। इसी की कमाई से घर का निभाव 
ऐ रहा है। यह चिही यमरान के घर का निमन्त्रण है | इस हृद्धा- 
बस्था में इस पत्र के बिना सेरा कौन सहारा है! 

दशोशास्वी के चित्रकार ने फहा- माताजी | आप शोफ मत 
दीजिए | यक्ष का चित्र बनाने के लिए आपक़े पुत्र फे बदले में 
चला जाऊँगा। इस प्रकार उसने हृद्धा रे शोक को दर फर दिया। 
धेये, उत्साह और साइस पूर्वक वह पुलिस फे साथ हो लिया। उस 
ने उसी समय अहम तप का पच्चक्वाण कर लिया और चित्र बनाने 
के लिए कसर, फस्तुरी आदि महा छुगन्धित पदार्थों को साथ ले 
लिया । पवित्र होकर वह यक्ष के मन्दिर में पहुँचा | केसर, चन्दन 
अगर, फस्तूरी आदि छुगन्धित पदार्थों के विबिध रंग बना कर 
उस ने यक्त का चित्र बनाया | फिर चित्र की पूजा करके एफ्राग्र 
चित्त से उसके सामने बेठ कर और हाथ णोड़ कर कहने लगा-- 
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हे यक्ञाधिराज ! मैंने आप का चित्र बनाया है। उस में यब्दे 
कोई त्रटि रह गई हो तो इस सेवक को क्षमा कीजिएगा | आप 
के सन्‍्तोष से सभी का कल्याण है। नगर के सभी लोग आपकी 
प्रसन्नता चाहते हैं । 

यक्त चित्रकार की स्तुति से प्रसन्न गे गया और बोला- चित्र- 
झए7र! में तुम पर सन्तुष्ट हूँ। अपना इच्छिद बर मांगो। 

चित्रकार ने कहा - यदि आप भसन्न है तो अब यहाँ के लोगों 
फो झमयदान दे दीमिए | दया स्वर्ग और मोक्ष की जननी है। 

चित्रकार का परोपकार से भरा हुआ कथन घुन कर यक्त 
और भी प्रसन्न हो गय। भौर बोला--आज से लेकर जीवन पर्यन्त मैं 
दिसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। किन्तु यह वरदान तो झेरी सहृति 
था परोपकार के लिए है | तुम अपने लिए कोई दूसरा वर मांगो । 

चित्रकार ने उत्तर दिया- आपने मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर 
जीव हिंसा को बन्‍्द्‌ कर दिया, यह बड़े हर्ष की बात है। यदि आप 
विशेष प्रसन्न हैं दो में दूसरा वर माँगता हूँ- आप अपने मन को 
आत्मकल्याण की ओर लगाइर। 

यक्ष अत्यन्त प्रसश्न होकर बोला- तुम्हारी बात में ख्ीकार 
करता हूँ, किन्तु यह भी मेरे हित के लिए है। हुप अपने हित 
के लिए कुछ मांगो । 

यज्ञ के बार बार आग्रठ करने पर चित्रकार ने कहा- यदि 
आप भेरे पर अत्यधिक प्रसन्न हैं तो मफ्ते यह बर दीजिए कि मैं किसो 
व्यक्ति या त्रस्‍्तु फे एक भाग को देख कर सारे छा चित्र खींच सर | 

यक्ष ने 'तथाउस्दु? कह कर उसकी प्रार्थना के अनुसार वर 
दे दिया। चित्रकार अपने अभीष्ठ को प्राप्त कर बहुत खुश इआ 
और अपने स्थान पर चला आया | उसके मेंह से साग दाल 
छुन कर राजा और प्रजा फो बड़ा हे हुआ । सभी निर्भय दोझूर 
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आनन्द पूर्वक रहने लगे! चित्रकार अपनी कुशलता के फारण 
सब जगह प्रसिद्ध हो गया | उसकी कीर्ति दूर दूर तक फेल गई । 

एक बार शतानीक ने अपनी चित्रशाला चित्रित करने फे लिए 
इसी चित्रकार को बुलाया। राजा ने इसकी घहुत प्रशंसा की और 
अपनी चित्रशाला में विविध प्रकार के प्राणी, सुन्दर दृश्य तथा 
दूसरी वस्तुएं चित्रित करने के लिए कहा | 
चित्रकार अपनी फारीगरी दिखाने लगा । सिंह,हथी भादि प्राणी 
ऐसे मालूम पढ़ते ये जेसे वे अभी बोलेंगे | प्राकृतिक दृश्य ऐसे मालूम 
पड़ते थे जैसे वास्तविक हों | सभी चित्र सजीव तथा भावपूर्ण ये। 
' शक बार रानी मगावती अपने महल की खिड़की में बेटी हुई 
थी । उसका अंगूठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया। यक्त द्वारा 
प्राप्त हए वरदान के कारण उसने सारी मगावती का हूबहू चित्र 
बना दिया। चित्र बनाते समय उसकी पीछी से काले रंग का एक 
धब्बा चित्र फी भांघपर गिर पड़ा । चित्रकार ने उसे पोंछ दिया 
किन्तु फिर भी वहाँ काला चिह् बना रहा | चित्रकार ने सोचा- 
मगावती की जांघ पर सचमुच फाला तिल होगा इसी लिए वरदान 
के कारण बारवार पोंछने पर भी यह दाग यहाँ से नहीं मिटता | 
यह चिह देखने वाले के दिल में सन्देह पैदा करने वाला है, किन्तु 
नहीं निकलने पर क्या किया माय। इस चित्र फो वख्र पहिना देने 
चाहिएं जिससे यह तिल ढक जाय। यह सोच कर काम को दूसरे 
दिन के लिए मुल्तबी करके वह अपने घर चला गया | 
अचानक उसी समय महाराज शतानीक चित्रशाल्वा देखने 
फे लिए आए। अनेक प्रकार के सुन्दर और कल।पूर्ण चित्रों को 
देख कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई चित्र देखते हुए वे मृगावती के 
बख्र रहित चित्र के पास झा पहुँचे। चित्र को देख कर उन्हें चित्र- 
कार की कुशलता पर आश्रय होने लगा। अचानक बनका ध्यान 
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जंघा पर पड़े हुए तिल क निशान पर गया। राना हे मन में 
सन्देह हो गया। बे सोचने लगे- इस चित्रकार का मृगावती के 
साथ गुप्त सम्बन्ध होगा, नहीं तो बह इस तिल को कैसे जान 
सकता है।इसका अपराध बहुत बढ़ा है, इस $ लिर उसे झृत्यु 
देण्ड पिलता चाहिए। यह निश्रय रूरके रामा ने इसके लिए 
एत्युदण्ड को भाज्ा दे दी । 

चित्रकार ने ज्ञमा याचना करते हुए कहा- मशराज ! मुझे 
पक्ष की तरफ से वरदान पिला हुआ है। यह वात सभी लोग 
जानते हैं। आप भी इससे भपरिषित न होंगे। उस वर के ढ्ारण मैं 
किसी वस्तु या व्यक्ति का एक भह्ट देख कर प्रा चित्र बना सकता 
हूँ। मैंने महारानी का केवल एक अंगूठा देखा था, उसी से वर 
फे कारण सारा चित्र खींच दिया।जंघा के दाग को निकालने के 
लिए मैंने कई वार प्रयत्न किया दिन्तु वह न निकला | हार करे 
मैंने दूसरे दिन इस चित्र करो कपड़े पढिनाने का निश्चय किया जिस 
से यह दाग ढक जाय । मैंने जाप से सल्वी बात निवेदन कर दी 
है, अब भाप जो चाह कर सकते हैं। साप इसारे मालिक हैं। 

राजा ने चित्रकार की परीक्षा के लिए उसे एक कुब्जा का 
फ्ेवल मुंह दिखा कर सारी का चित्र बनाने की साहा दी | चित्रकार 
ने कुब्जा फा हुबहू चित्र बना दिया। राजा को उसकी बात पह 
बिशास हो गया | फिर भी उसने इस बात को झपना अपमान 
समझा कि चित्रकार ने रानी का चित्र उससे बिना पूछे इस प्रकार 
बनाया। इस लिए राजा ने यह कहते हुए कि भविष्य में यह किसी 
इलवती महिला का चित्र न छींदने पावे, चित्रकार का अंगूठा 
काट लेने की झाड्ा दे दी | 

बिना दोष के दृण्दित होने के कारए चित्रार को यह बात 
बहुत बुरी लगी। इसने पन में ददक्ा लेने का निश्रय किया। 
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शीरे धीरे दाएं हाथ से चित्र बनाने का प्यास कर लिया।इस 
के दाद उसने यृगावती का चित्र बनाया और उसे शवानीक के 
परम श॒त्र अवन्ती के गजा चण्डभ्रधोतन के पास ले गया। 
भ जा चण्डप्रयोतन उस >नदर चित्र को देख कर माथय में पढ़ 
यया और चित्रकार-से पूछने लगा- यह चित्र काल्पनिक है या 
वास्तव में इतनी सन्दर स्धी संसार में विद्यमान है ? ऐसा भाग्य- 
शाली पुरुष कौन है जिसे ऐसी सम्दरी पत्नी रुप में प्राप्त हुई है। 
चित्रकार ने उत्तर दिया-मह् राज | यह चित्र काल्पनिक नहीं 
है। यह चित्र आपके शात्र कौशास्बी के राजा शवानीक की पट- 
शानी मृगावती का :। महाराज | चित्र तो चित्र ही है। गगावती का 
छास्वविक सौन्दर्य इससे हजारों गुणा अधिक है| 

चित्रकार की वात सनते ही गजा के हृदय में काम विकार 
जागृत हो गया | साथ में पुगना वर भी ताना हो गया। उसने 
धन म॑ सोचा- ऐसी सन्दरो तो मेरे महलों में शोभा देती ६ | 
श॒तानीक के पास उसका रहना उचित नहीं है। यह सोच कर 
अपने वच्नज॑ध नामक दूत को बुलाया ओर मृगावदी की मांगनी 
झरने के त्विए शत्तानीक के पास भेन दिया | 

दूत को शास्बी पहुँचा। शतानीक के सामने जाकर उसने चण्ड- 
प्रद्योतत का सन्देश सुनाया- महागज | हमारे महाराजा ने 
आपकी रानी झुगावती की मांगनी की है और कहलाया है- 
जेंसे मणि शीशे के साथ शोभा नहीं देती उसी प्रकार मृगावती 
आपके साथ नहीं शोभती । इस लिए उसे शीघ्र मेरे अधीन कर 
दीजिए। मुकुट सिर पर ही शोभता है, पेर पर नहीं | यदि आप 
छो अपने जीउन और राज्य की चिन्ता हो तो बिना हिचकिचा- 
इट ध्रगावती को सोंप दीजिए | 

दूव का वचन सुन कर शतानीक को बहुत क्रोध आया। इस 
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ने उत्तर दिया- तुम्हारा राजा महामूख है जो लोक विरुद्ध पागनी 
दरता है। इसेशा कन्या की मांगनी होती है विद्ाहिता सी नहीं मांगी 
जाती, इस लिए तुम्दारे राजा को जाकर क हना- ठुन्हारे स्र्र॑खे 
पैर के समान नीच राजा के घर मुकुट जैसी मगावती नहीं शोघ्ती ) 
वह तो हमारे सरीखे सिर के समान उचप गाजाओं के अन्त'पुर 
में ही शोभती है। अगर तुम्हें अपने जीवन, धन और राज्य को 
सुरक्षित रखना हो तो मृग। वती को प्राप्त करने का प्रयक्ष मत करना | 
दूत का वध करना नीति विरुद्ध समझ कर शदानीक ने दसे अप- 
मानित करके नगरी से बाहर निफलवा दिया। 

दृत ने अवन्ती में पहुँच कर सारी बात कही। चण्डप्रयोतन ने 
कुपित होकर बड़े बड़े चोदद राजाओं की सेना के साथ को शाम्बी 
पर चढ़ाई कर दी। सेना ने शीघ्रता से कौशार्ग्व. पहुँच कर नगरी 
के चार्ग तरफ घेरा डाल दिया। गजा शतानीक भा शत्र को अपने 
राज्य पर चदाई करते देख कर तेयार होने लगा | उसने नगरी 
के द्वार बन्द कर दिए ओर भांतर रह कर लड़ना शुरू किया | 
शतानीऊ बहुत देर तक लड़ता रहा परन्तु चण्डप्रद्योतन की सेना 
बहुत बड़ी थी | सागर के समान उसकी विशाल सेना को देख कर 
शतानीक हिन्मत हार गया। ढर के कारण उसे भयातिसार हो 
गया और अन्त में उसी रोग से उसकी मृत्यु हो गई । 

अकस्मात्‌ अपने पत्ति का मरण जान कर मृगावती को बहुत 
दुःख हुआ | अपने शील की रक्षा के लिए उचित अवसर जान 
ऋर उस ने शोक को हृदय में दवा लिया और एक चाल चली | 
उसने चण्डप्रद्योतन फो कहलाया- मेरे पति का आप के भय से 
देशान्त हो गया है। इस लिए लौकिक रीति के अनुमार में अभी 
शोक में हूँ। मेरा पूत्र उदयन कुमार अभी छोटा है। बह राज्य 
को नहीं सम्भाल सकता | इस लिए कुछ समय बाद जब ददयन 


६२१ भी प्रेठिया जेन भम्बसाला 
कुतर राज्य सम्माल लेगा भौर में शोक मुक्त हो नाऊँगी वो स्वयं 
आपके पास चलती आऊँगी | आप किसी बात के लिए मुझ पर 
अप्सन्न न होहएगा। यदि भाषने मेरी इस बात पर ध्यान न दिया 
ओर शोक की अवस्था में भी राज्य मौर छुझ पर अधिकार ममाने 
का प्रयत्न किया तो मुझे पाण त्यागने पढ़ेंगे। इससे आपका 
मनोरथ मिट्दी में मिल जाएगा इस लिए लड़ाई बन्द करफे भाष 
भपने राज्य की ओर चले जाइये इसी में कल्याण है | 
राजा ने मुगावती की बात मान ली और लड़ाई बन्द करके 
सेना सहित अबन्ती की और प्रस्थान कर दिया । 
चण्डप्रयोतन के लोट जाने पर मृगादती ने पति का मृत्यु 
संस्कार किया कौशाम्बी के चारों मोर मनबूत दीबाल बन- 
बाई जिससे शत्रु शीघ्र नगरी में न घुस सके। उद्यनकुपार को 
अत्र शर्तों फी शिक्षा दी। धीरे धीरे उसे राज्य का भार सम्भा- 
लने योग्य बना दिया। 
चण्डप्रयोतन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए उत्कण्टित था । 
छुछ बरपों के बाद उसने मृगावती को बुलाने के लिए अपने सेवकों 
को भेना | सेवकों ने कौशास्बी में जाकर मृगावती को चण्डप्रद्योतन 
का सन्देश सुनाया | मृगावती ने उत्तर दिया- मैं तुम्हारे राजा 
को पन से भी नहीं चाहती | मेंने अपने शीक्ष की रक्षा के लिए 
युक्ति रची थी। मशराजा श॒तानीक की मृत्यु हो जाने से में आजन्प 
ब्रह्मचयं का पादन करूँगी। किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में 
खीकार नहीं कर सकती । इस लिए तुम लोग बापिस जाकर 
अपने राजा से कह दो कि वह अपने पापपूर्ण विचारों को छोड़ दे। 
सेवकों को इस बात से खुशी हुई कि शगावती ऋपने शीला पर 
हृढ़ है। उन्होंने अवन्ती में जाकर सारी बात राजा से कही | चण्ड- 
प्रधोतन ने इसी समय कौशाम्बी पर चढ़ाई कर दी और नगरी झे 
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पास पड़ाव टाल कर दूत द्वार मगावती को कहलाया- मृगावती [ 
यदि तुम अपना और अपने पुत्र का भला चाहती हो ते शीघ्र 
मेरी बात मानलो नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दिया जायगा | 
मगावती ने आपत्ति को आई हुई जान कर नगरी के प्राकार 
पर सिपाहियों को तेनात कर दिया | सब प्रकार का प्रबन्ध करे 
बह अपने शील की रक्षा के लिए नवकार मन्त्र का नाप करने लगी। 
इसी समय ग्रामालुग्राम बिचर कर जगत्‌ का कल्याण करते 
हुए भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौशाम्बी पभारे। मगरी के 
बाहर देवों ने समवसरण की रचना की। भगवान्‌ के प्रभाव से 
आस पास के सभी प्राणी अपने वेर को भूल गए। राजा चण्ड- 
प्रयोतन पर भी असर पड़ा | भगवान्‌ का उपदेश सुनने के लिए 
बह समबसरण में आया | शगावती को भी भगवान्‌ फे आगमन 
का समाचार जान कर वड़ी खुशी हुईं। अपने पूत्र को साथ लेकर 
बह नगरी के बाहर भगवान्‌ के दशेनार्थ गई | वह भी धर्मोपदेश 
घुनने के लिए वेठ गई | भगवान्‌ ने सभी के लिए द्दितकारक उप- 
देश देना शुरू किया। 
भगवान के उपदेश से मगावती ने उसी समय दीक्षा लेने की 
इच्छा प्रकट की | यह सुन कर चण्टप्रद्योतन को भी बड़ा इष हुआ। 
इसने उदयन को कौशाम्बी के राजसिंहासन पर बैठा कर राज्या- 
भिषेक महोत्सव मना या। मृगा बती ने भी राजा को सदेव इसी पकार 
उदयन के ऊपर अपनी ऊृपादृष्टि बनाए रखने का सन्देश दिया। 
इस के बाद मृगावती ने भगवान्‌ के पास दीक्षा धारण कर 
ली तथा महासती चन्दनवाला की झाज्ञा में बिचरने लगी । 
एकबार अ्पण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए कौशाम्बी पधारे। 
चन्दनबाला का भी अपनी शिष्याझों के साथ वहीं आगमन हुआ। 
एक दिन मगावती अपनी मुरुआनी सत्ती चन्दनबाला की भाज्ञा 
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लेकर भगवान के दशनाये गई | वापिस लोटते समय रास्ते में 
भीड़ होने के कारण उसे बहुत देर खड़ी गहना पड़ा। इतने मे रात 
हो गई। सुगावती अंधेरा हो जाने पर उपाश्रय में पहुँची । वहाँ आकर 
उसने चन्दनवाला को वन्दना की । प्रवरतिनी होने के कारण उसे 
उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कहा- साध्वियों को सूयोस्त 
फे बाद उपाश्रय के बाइर न पहना चाहिये। 

मृगावती अपना दोष खीकार करके उस के लिये पथात्ताप करने 
लगी | समय होने पर चन्दनवाला तथा दूसरी साध्वियाँ अपने 
अपने स्थान पर सो गई,किन्तु शृगावती बेटी हुई पश्चाचाप करती 
रही। धीरे धीरे उसके घाती कम नष्ठ हो गए। उस केवलइान हो गया। 

अँधेरी गात थी । सब सतियाँ सोई हुई थीं।उसी समय मृगा- 
बती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला सांप देखा। वह चन्दनबाला 
के हाथ की तरफ आ रहा था | यह देख कर मृगावत्ती ने चन्दन- 
वाला के हाथ की उठा लिया। हाथ के छूए जाने से चन्दनवाला 
की नींद खुल गई । पूछने पर मृगावती ने सांग की बात कह दी 
आर निद्रार्ंग करने के लिए क्षमा मांगी | 

घन्दनवाला ने पूछा-अंधेरे में आपने साँप को वं.से देख लिया १ 
धृगावती ने उत्तर द्या- भापक्ी छपा से मेरे दोष नष्ठ हो गए है 
अत्त; ज्ञान कीज्योति प्रकट हुईं है। चन्दनवाला- पूर्ण या आपूर्ण ? 

मृगावती-आपकी रूपा होने पर अपूरोता फेस रह सकती है | 

चन्दनवाला- तब तो आपको कवलज्ञान प्राप्त हो गया है। 
बिना जाने मुक से आशातना हुई है | +े रा अपगप क्षमा कीजिए | 

चन्दनवाला ने मृगाद नी को बन्दना को। फेबली की आशा- 
तना के लिए वह पश्चाचाप करने लगी | उसी समय उस घाती 
फर्म नए हो जाने से उसे भी फेवलज्ञान डोगया | 

आयुष्य पूरी होने पर सती शृगावती सिद्ध, घुद्ध और युक्त हुई) 


(८) सुलसा 

आज से लगभग अढाई हजार वर्ष पहले की बात है। मगध 
देश में राजगही नाम की विशाल नगरी थी। वहाँ श्रेण्षिक नाम 
का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके सुनन्दा नाम वाली भायोां 
से उत्पन्न हुआ अभयक्ुमार नामक पुत्र था। वह औत्पातिकी, 
वैनयिकी, फार्मिकी और पारिणायरिकी रूप चारों बुद्धियों का 
निधान था। वही राजा का प्रधान घंत्री था । नगरी घन,पान्य जादि 
से पूर्ण तथा सुखी थी । 

उसी नगरी में नाग नाम का रथिक रहता था। वह राजा श्रेणिक 
का सेवक था | उसके श्रेष्ठ गुणों चाली सुलसा नामक भागयों थी। 
नाग सारधथी ने गुरु के समत्त यह नियम कर लिया था कि में कभी 
दूसरी ख्री से विवाह नहीं फरूँमा। दोनों छ्ली पुरुष पररुपर प्रेमपूवेक 
सुख से जीवन व्यतीत करते थे | सुलसा सन्यक्त् में दृढ़ थी। 
डसे कभी क्रोध न आता था। 

एक वार नाग रथिक ने किसी सेठ के पुत्रों को आंगन में खेलते 
हुए देखा। वच्चे देवकुमार के समान सुन्दर थे | उनके खेल से 
सारा आंगन हास्यमय हो रहा था। उन्हें देख कर नाग रयिक के 
मन में आया- पत्र के विना घर सना है।सव प्रकार का सुख 
होने पर भी सन्तान के बिना फीका मालूभ पड़ता है।इस प्रकार 
के विचारों से उसके हृदय में पुत्रप्राप्ति की प्रवल्त इच्छा जाग उठी | 
बह पुत्रपाप्ति के सिए विविध प्रकार के उपाय सोचने लगा। इस 
के लिए वंह मिथ्याहष्टि देवों की आराघना करने लगा। छुलसा 
ने यह देख कर उससे कहा- प्राणनाथ | पत्र, यश, धन आदि 
सभी वस्तुओं की प्राप्ति अपने अपने कर्मानुसार होती है। वाँधे 
हुए कम भोगने ही पड़ते हैं। इस में मनुष्य या देव कुछ नहीं कर 
सकते । मालूम पड़ता है, मेरे गर्भ से कोई सन्‍्तान न होगी इस 
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लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए | 
नाग सारथी ने उत्तर दिया- सुभे तुम्हारे ही पृत्र की आवश्य- 
कता है। मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। 
सलसा ने कहा- सन्‍्तान, धन आदि किसी वस्तु का अभाव 
अन्तराय फर्म के उदय से होता है। अन्तराय को दूर करने के लिए 
हमें दान, तप, पच्चक्खाण आदि धम काय करने चाहिए | धर्म 
से सभी बातों की प्राप्ति होती है। धरम ही कल्पहक्त है। धरम ही 
चिन्ताथरि रत्न तथा कामधेनु है। भोले प्राणी खगे और मोक्ष के 
देने वाले धर्म को छोड़ कर इधर उधर भटकते हैं। उत्तम कुल, 
दी आसुष्य,खस्थ शरीर,पूर्ण इन्द्रियाँ, अभीष्ठ वस्तु की प्राप्ति 
परस्पर प्रेम, गुणों का अन्लुराग, उत्तम सनन्‍्तान तथा ऐश्वय आदि 
सभी बातें धर्म से प्राप्त होती हैं। घर में लक्ष्मी, बाहु में बल, हाथों 
द्वारा दान, देह में सुन्दरता, मुह में अमृत के समान मीठी वाणी 
तथा कीर्ति आदि सभी गुणों का कारण धम है। 
किसी वस्तु के अपने पास न होने पर खेद न करना चाहिए।- 
उसक्षी प्राप्ति के लिए शुभ कम तथा पृण्य उपाजेन करना चाहिये। 
सुलसा की बात सुन कर नाग सारथी की भी धर्म की ओर 
विशेष रुचि हो गई | दोनों उसी दिन से दान, त्याग और तपस्या 
आदि धर्म कार्यों में विशेष अनुराग रखने लगे। 
एक वार देवों की सभा लगी हुई थी। मनुष्यलोक की बात 
चली | शक्रेन्द्र ने सुलसा की प्रशंसा करते हुए कह्या-भरत्खण्ड के 
मगध देश की राजशही नगरी में नाग नाग का सारथी रहता है। 
उसकी भागयां सलसा को कभी क्रोध नहीं आता | वह धर्म में 
ऐसी दृढ़ है कि देव दानव या मनुष्य कोई भी उसे विचलित करने 
में सम नहीं है। इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा को सन कर हरिशगवेषी 
देव सुलसा की परीक्षा फरने के लिए मत्युलोक में आया | दो 
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साधुओं का रूप बना कर बड़ सलसा के घर गया | साधुओं को 
देख कर सलसा बहुत हर्षित हुईं। मन में सोचने सगी- सेरा अहो- 
भाग्य है कि निर्गन्थ साध भित्ता के लिए मेरे घर पधारे हैं। साधुओं 
को उन्दना नमस्कार करने के वाद सलसा ने हाथ जोड़ फर विनति 
की-- मुनिराज] आप के पघा रने से सेरा घर पवित्र हुआ है। आप 
को जिस वस्तु की चाइना हो फरमाएए। 

मुक्ति ने उत्तर दिया- हुम्हारे घर में सत्षपाक तेल है। उम्र 
विद्र के कारण बहुत से साधु ग्लान हो गए हैं। उनके उपचार 
के लिए इसकी आपश्यकता है। 

ल्वादी हूँ! कह कर इहर्षित होती हई सलसा देल लाने के लिए 
अन्दर गई,जेसे ही वह ऊपर रबखे तेल के था नन फो उतारने लगी 
कि देवभाया के पभाद से वहहाथ से फिसल कर नीचे गिर पड़ा | 
इसी प्रकार दूसरा और तीसरा माजन भी नीचे गिर कर फूद गया | 

इतना झुक्सान होने पर भी सलसा के मन यें बिल्कुल खेद 
नही हुआ । बाहर आकर उसने सारा हल साधुजी से कह्दा | 
साधुवेषधारी दे प्रसन्न हो गया। उसने अपने अमत्ती रूप मे 
प्रकूट होकर सलसा से कह्ा- शक्रेन्द्र ने जेसी तुम्हारी परशंसा की 
थी, वास्तव पे तुए वैसी ही हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा के ज्िए साध 
का वेष बनाया था। में तुप पर प्सश्न हूँ। जो ठुम्हारी इच्छा हो मांगो। 

सुलसा ने उत्तर दिया- आप भेरे हृदय की वात जानते ही हें, 
फिर मुझ्दे कहने दी क्या आवश्यकता है ? 

देव ने ज्ञान द्वारा उसकझ्ने पुत्रप्राप्ति रूप सनोरथ को जान कर 
सुलसा को वत्तीस गोलियाँ दीं और कद्ा- एक एक गोली खात्ती * 
जाना। इनके प्रभाव से तुम्हें बत्तीस पुत्रों की प्राप्ति होगी । फिर 
फभी जब अजश्यकता पड़े ग्रेशा स्मरण करना, में उसी समय 
उपस्थित हो जाऊँगा | यह कह कर देव अन्तधौन हो गया। 
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गोलियाँ खाने से पहले सुलसा ने सोचा- में बत्तीस पुत्रों का 
क्या फरूँगी ? यदि शुभ लक्षणों वाला एक ही पुत्र हो तो वही 
घर को भानन्द से भर देता है। अकेला चाँद रात्रि को प्रकाशित 
कर देता है किन्तु अनगिनत तारों से कुछ नहीं होता । इसी 

प्रकार एक ही गुणी पुत्र वंश को उज्ज्वल बना देता है, नि्गण 
बहुत से पृत्र भी कुछ नहीं कर सफते। अधिक पूरत्रों के होने से 
धर कार्य में भी बाधा पड़ती है। यदि भेरे वत्तीस लक्षणों वाला 
एक ही पुत्र उत्पन्न हो तो बहुत अच्छा है। यह सोच कर उसने 
सभी गोलियाँ एक साथ खा लीं। उसके प्रभाव से सुलसा फ्रे 
वत्तीस गर्भ रह गए और धीरे धीरे वढ़ने लगे। सुलसा के उद्र 
में भयड़र वेदना होने लगी। उस असच्य वेदना की शान्ति के लिए 
सुलसा ने हरिणगवेषी देव का स्मरण किया। देव ने प्रकट होकर 
सुलसा से कहा तुम्हें एक एक गोली खानी चाहिए थी। बत्तीस 
गोलियों को एक साथ खाने से तुम्दारे एक साथ बत्तीस पुत्रों 
का जन्म होगा | इन में से किसी एक की मृत्यु होने पर सभी मर 
जाएंगे। यदि तुम अलग झलग बत्तीस गोलियाँ खाती ठो अलग 
अलग बत्तीस पुत्रों को जन्म देती। 

५ सुलसा ने उत्तर दिया- पत्येक प्राणी को अपने किए हुए 
कम भोगने ही पड़ते हैं। आपने तो अच्छा ही किया था किन्तु 
अशुभ कर्मोदिय के कारण घुभ से गलती हो गई। यदि आप इस 
वेदना को शान्त कर सकते हों तो प्रयक्ष कीजिए नहीं तो झुमे 
बाँपे हुए कर्म भोगने ही पड़ेंगे। 

हरिणगवेषी देव ने सुलसा की वेदना को शान्त कर दिया । 
समय पूरा होने पर उसने शुभ लक्षणों वाले बचीस पत्रों को जन्म 
दिया। बड़े धूमधाम से पुत्रों का जन्म महोत्सव मनाया गया | 
बारहवें दिन सभी के अलग अलग नाम रकक्‍खे गए। 


सुलसा १३३ 


पाँच पाँच धायमाताओं को देखरेख में सभी पुत्र धीरे धीरे 
बढ़ने लगे | नाग रथिक का घर पत्रों के मधुर शब्द, सरल हँसी 
तथा बालक्रीडाओं से भर गया। सभी वालक एक से एक बढ़ 
फर सुन्दर थे) उन्हें देख कर माता पिता के ६ की सीमा न रही। 
योग्य अवस्था होने पर सभी को धर, कर्म और श्र सस्वन्धी 
शिक्षा दी गई | सभी कुमार पुरुष की कल्लाओं में प्रवीण हो गए 
और राजा श्रेणिक की नौंकरी करने लगे | युवा अवस्था प्राप्त 
होने पर नाग रथिक ने कुलीन और गुणवती कन्याओं के साथ 
उनका विवाह कर दिया। 

एक वार राजा श्रेणिक के पास कोइ तापसी (संन्यासिनी ) 
एक चित्र लाई | वह चित्र वेशाखी के राजा चेटक की झुज्येष्टा 
नामक पुत्री का था। उसे देख कर श्रेणिक के मन में उससे विवाह 
करने की इच्छा हुईं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अभय 
कुमार वरणिक का वेश बना कर वेशाली में गया | वहाँ जाकर 
राजमहत्त के समीप दुकान कर ली | उसकी दुकान पर झुज्येष्ठा 
की एक दासी सुगन्धित वस्तुओं को खरीदने के लिए आने लगी 
अभयकुमार ने एक पट पर श्रेणिक का चित्र बना रक़ख़ा था । 
जिस समय दासी दुकान पर आती वह उस चित्र की पूजा करन 
लगता | एक वार दासी ने पूछा- यह किस का चित्र है ? 

में यह नहीं बता सकता, अभयकुमार ने उत्तर दिया। दासी 
के वहुत आग्रहपूषक पूछने पर अमयकुमार ने कहा- यह चित्र 
राजा! श्रेशिक का है। 

दासी ने सारी बात सुज्येष्ठा से कही। सुज्येष्ठा ने दासी से कहा 
ऐसा प्रयत्ञ करो जिससे इस राजा के साथ मेरा विवाह हो जाय। 
दासी ने जाकर यह वात अभयकुमार से कही | इस पर अभय 
कुपार ने एक सुरंग तेयार कराई और श्रेणिक महाराज को कह- 
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लाया-चेत्र शक्ला द्वादशी के दिन इस सरंग के द्वारा आप यहाँ 
आजाइएगा। सज्येष्ठा को भी इस बात की खबर कर दी कि 
श्रेणिक राजा द्वादशी के दिन वेशाली में आएंगे। 

उसी दिन श्रेणिक आया | सज्येष्ठा उसफे साथ जाने के लिए 
तैयार शेने लगी । इतने में उसकी छोटी बहिन चेलणा ने फहा- 
में भी तुस्दारे साथ चलूँगी और श्रेणिफ के साथ विवाह करूँगी। 
दोनों बहिने तैयार होकर सुरंग के मुंह पर आई | वहाँ आकर 
सुज्येष्ठा बोसी- मैं अपना रज्ों का पिटठारा भूल आई हूँ । में उसे 
लेने जाती हूँ। मेरे आने तक तुम यहीं ठहरना । यह कह कर बह 
रत्करण्ठ लाने वापिस चली गई। इतने में श्रेणिक वहाँ ऋ्रा पहुँचा | 
चह सलसा के बचीस पत्रों के साथ वहाँ आया था। सरंग के द्वार 
पर खड़ी हुई चेजणा फो सज्येष्ठा समझ फर श्रेणिक ने उसे रथ पर 
बिठ लिया और शीघ्रता से राजगृही की ओर प्रस्थान कर दिया। 

इतने में सज्येष्ठा आई। सरंग के द्वार पर किसी को न देख कर 
वह समझ गई कि चेलणा अकेली छली गई है। उसने चिल्लाना 
शुरू किया । चेड़ा महाराज को खबर पहँची। पत्री का हरण छुआ 
जान कर उन्होंने पीछा किया। छुलसा छे पत्रों ने चेदा राजा 
की सेना को मागे ही में रोक सिया | युद्ध शुरू हुबा । उस में सुल्लसा 
का एफ पुत्र मारा गया। एक छी मृत्यु से बाकी बचे हुए इकतीस 
पुत्रों की भी घृत्यु हो गई। श्रेणिक चेल्लनणा को लेकर राजशृही के 
समीप पहुँचा । राजा ने ढसे उुज्येष्ठा के नाम से बुलाया तो चेलणा 
ने कहा- में छुज्येष्ठा नहीं हूँ | में तो उसकी छोटी बहिन चेलणा 
हूँ । राजा को अपनी भूल का पता लगा। बड़े समारोह के साथ 
श्रेणिक और चेलणा का विवाह हो गया | 

सुलसा को अपने पुत्रों की शत्यु का समाचार सन कर बढ़ा 

ख हुआ | वह विल्लाप करने लगी। एक साथ बत्तीस पत्रों री 
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मृत्यु उसके लिए असहाय हो गई। उस का रुदन सुन कर आस 
पास के लोग भी शोक करने लगे। उस समय अभयकुपार नाग- 
रथिक के घर आया और सलसा को सान्‍्लना देने के लिए फहने 
खगा- सलसे ! धर्म पर तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा है | तुम उसके मम को 
पहिचानती हो । अविवेकी एरुप के समान विलाप करना तुम्दँ शो भा 
नहीं देता | यह संसार इन्द्रजाल के समान है | इन्द्रधलुष के समान 
नख्र है। हाथी के कानों के समान चपल्ल है। सन्ध्या राग के 
समान अस्थिर है। कमलपत्र पर पड़ी हुई बँद के समान ज्षणिक है। 
मंगतृष्णा के समान मिथ्या है | यहाँ नो आया है वह अवश्य 
जायगा। नष्ट होने वाली वस्तु के लिए शोक करना हथा है। 
अभयकुमार के इस भ्रकार के वचनों को सन कर सलसा और 
नाग रथिक का शोक कुछ कमर हो मया | संसार की विचित्रता 
को समभ कर उन्होंने दुःख करना छोड़ दिया । 

कुछ दिनों वाद भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी में पधारे। नगरी 
के बाहर देवों ने समवसरण की रचना की। भगवान ने धर्मोपदेश 
दिया। देशना के अन्त में अम्बड़ नाम का विद्याधारी श्रावक खड़ा 
हुआ। विद्या के बल्त से वह कई प्रकार के रूप पलट सकता था | 
बह राजगही का रहने वाला था | उसने कहा-प्रभो | आपके उपदेश 
से मेरा जन्म सफल होगया । अब में राजग्रई जा रहा हूँ। 

भगवान ने फरमाया - राजगही में सुलसा नाम बाली आविका 
डै। बह धर्म में परम दृढ़ है। 

अम्बड़ ने मन में सोचा- सुलसा श्राविका बड़ी पृण्यशालिनी है, 
जिसके लिए भगवान्‌ स्वयं इस प्रकार कह रहे हैं।उसमें ऐसा कौन 

साशुण है जिससे भगवान्‌ ने उसे धर्म में दृढ़ वताया। में डसके सम्य- 

कल की परीक्षा करूंगा। यह सोच कर उसने परिवाजक (संन्य।सी) 
का रूप वनाया और सुलसा के घर जाकर कहा- आसयुष्मति ! 
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मुझे भोजन दो इससे तुम्हें घम होगा | छुलसा ने उत्तर दिया- 
जिन्हें देने से धर्म होता है, उन्हें में जानती हूँ ! 

वहाँ से लौट कर अम्बड़ ने आकाश में पक्चसन रचा और उस 
प्र बेठ कर द्योगों को आश्रय में डालने लगा | लोग उसे भोजन के 
लिए निमन्त्रित करने लगे किन्तु उसने किसी का निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं किया । लोगों ने पूछा- भगरन ! ऐसा कौन भाग्यशाली है 
जिसके घर का भोजन ग्रहण कर के आप पारणा करेगे । 

अम्बड़ ने कह्दा- में सलसा के घर का आहार पानी ग्रहण करूँगा । 

लोग सुलसा को बधाई देने माए | उन्होंने कक्ष- सलसे ! तुम 
बड़ी भाग्यशालिनी हो | तुम्हारे घर भूखा संन्यासी भोजन करेगा । 

सलसा ने उचर दिया- में इसे ढोंग मानती हूँ। 

लोगों ने यह बात अम्बड़ से कही | अम्बड़ ने समके लिया- 
सल्लसा परम सम्यर्दृष्टि है जिससे महान अतिशय देखने पर भी 
बह श्रद्धा में हाँवाडोल नहीं हुई 

इसके बाद अम्घड़ भ्रावक ने जन घुनि का रूप बनाथा। 'णिसीहि 

णिसीहि' के साथ नम्॒क्कार मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसने 
सुलसा के घर में प्रवेश किया। छुलसा ने मुनि जान कर उसका 
उचित सत्कार किया | अश्बड़ श्रावक ने अपना असली रूप बता 
कर सुलसा की बहत प्रशंसा फी | उसे भगवान्‌ महावीर द्वारा की 

प्रशंसा की बात कही | इसके बाद वह अपने घर चला गया | 

सम्यक्त में दृद होने के कारण सुलसा ने तीथेडूर गोत्र बाँधा। 

गगाषी चौपीसी में उसका जीव पर्द्वहवें तीथेहर के रूप में उत्पन्न 
होगा और उसी भव में मोक्ष जायगा | 


( ठार्णग सूत्र, ठाणा ६ सूत्र ६६१०६२ टीका ) 


(6 ) सीता 

भरतस्षेत्र में मिथिला नाम की नगरी थी। वहाँ इरिवंशी राजा 
वाछुकि का पत्र राजा जनक राज्य करता था । उसका दूसरा 
नाम विदेह था। रानी का नाम विदेहा था। राजा न्याय-नीति- 
परायण था। प्रजा का पृत्रवत्‌ पालन करता था अतः प्रजा भी 
उसे वहुत मानती थी। _ 

'शानी बिदेहा में राजरानी के योग्य सव ही झुंण विद्यमान थे | 
सुख पूर्वक समय विताती छुई रानी एक समय गरभवती हुंई। 
संमय पूरा होन पर रानी की कुक्षि से एक युगल, अयात्‌ एक 
पुत्र और एक पत्नी उत्पन्न हुओ। इससे राजा, रानी और प्रजा 
को बहुत ही प्रसन्नता हुई | 

-.. इसी समय सोधम देवेलोक का पिंगल नाम का देव अवधि- 
ज्ञान से अपना पूबमभव देख रहा था। रानी विदेद्या की कुक्ति से 
उत्पन्न होने वाले युगल सन्‍्तान में से पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले 
जीव के साथ उसे अपने पूर्व भव के वैर क्वा स्मरण हो आया | 
अपने वेर का बदला लेने के लिये वइ शीघ्र ही रानी के प्रसूति- 
भृह में आया और वहाँ से वालक को उठा कर चल दिया | वह 
उसे मार डालना चाहता था किन्तु बालक की सुन्दर आकृति 
देख कर उसे उस पर दया आ गई | इससे उसे वेताव्य पर्चत्त पर 
ले जाकर एक बन में सुनसान जगह परे रख दिया। इस प्रकार 
अपने वर का बदला चुका हुआ गान कर वह वापिस अपने 
स्थान पर लौट आया। ह 

वेताब्य पवेत पर रथनूपुर नाम का नगर था। वहाँ पर चैन्द्रगति 
नाम का विद्याधर राज्य करता था। वनक्रीड़ा करता हुआ बह 
उधर निकल आया। एक सुन्दर वाल्क को पृथ्वी पर पड़ा हुआ 


॥., 
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देख कर उसे आशय और प्रसच्ता दोनों हुए। उसने तत्काल 
बालक को उठा लिया और अपने महल की ओर रवाना हुआ। 
घर आकर उसने वह वालक रानी को दे दिया। उसके कोई सनन्‍्तान 
नहीं थी इस लिए ऐसे सुन्दर वालक को प्राप्त कर उसे बहुत खुशी 
हुई । बालक की प्राप्ति के विषय में राजा और रानी के सिवाय 
फिसी को कुछ भी मालूम न था इस लिये उन दोनों ने विचार 
किया कि इसे अपना निजी पृत्र होना जाहिर करके धूमधाम से 
इसका जन्‍्पोत्सव मनाना चाहिये । ऐसा विचार कर राजा ने 
अपने परिजनों में तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि रानी सगभो 
थी किन्तु कई कारणों से यश बात अब तक शुप्त रखी गई थी। आज 
रानी की कुक्ति से एक पुत्ररत का जन्म हुआ है। इस घोषणा को 
सुन कर प्रजा में आनन्द छा गया। विविध प्रकार से खुशियाँ मनाई 
जाने लगीं। पुत्र जन्मोत्सव मना फर राजा ने पुत्र का नाम भामण्डल 
रखा। सुखपूर्षफ लालन पालन होने से बह द्वितीया के चन्द्रमा 
की तरह बढ़ने लगा। क्रमशः बढ़ता हुआ बालक यौवन अवस्था 
को प्राप्त हुआ। अब राजा चन्द्रगति को उसके अल्लुरूप योग्य 
कन्या खोजने की चिन्ता हुई | 

अपने यहाँ पृत्र तथा पुत्री के उत्पन्न होने की शुभ सूचना एक 
दासी द्वारा प्राप्त करके राजा जनक खुश हो हो रहे थे इतने ही में पत्र- 
हरण की दुःखद्‌ घटना घटी। दूसरी दासी द्वारा इस खबर को सन 
कर राजा की खुशी चिन्ता में परिणत हो गई | उनके हृदय को भारी 
चोट पहुँची जिससे वे मूच्छित होकर भूम्रि पर गिर पड़े। प्रजा में 
भी अत्यन्त शोक छा गया | शीतल उपचार करने पर राजा की 
मूच्छो दूर हुई | पुत्री को ही पुत्र मान कर उन्होंने संतोप किया । 
जन्मोत्सव मना कर पुत्री का नाम सीता रक्खा। पाँच पायों द्वारा 
लालन पालन की जाती हुई सीता छरत्षित वेल की तरह बढ़ने लगी 
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योग्य बय होने पर सख्ती की चौसठ कलाओं में वह प्रवीण हो गई। 
अब राजा विदेह को उसके योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई । 
वर में नीचे लिखी वातें अवश्य देखनी चाहियें- 
कुल च शील च सनाथता च,विद्या च॒ वित्त च॒ वपुरतरयश् | 
चरे गुणा सघ विज्ञोकनीयास्तत: पर साग्यवशा हि कन्या॥ 

अर्थात-कुल,शील (स््रभाष भौर आचरण), सनायता, (माता पिता 
एवं भाई आदि परिवार), विद्या, धन, शरीर (स्वास्थ्य आदि)वय (उम्र) 
ये सात बातें वर के अन्दर देख कर ही कन्या देनी चाहिये। इसके 
बाद कन्या अपने भार्याघीन है ; 

चैतात्य पेन के दक्षिण में अद्धववर नाम का एक देश था। 
वहाँ अन्तरंग नाम का एक स्लेच्छ राजा राज्य करता था | उसके 
चहुत से पत्र थे। एक समय दे वड़ी भारी सेना लेकर मिथिला 
पर चढ़ आये और नाना प्रकार से उ पद्रव करने लगे। राजा विदेह 
की सेना थोड़ी होने के कारण बह उनके उपद्रव रोकने में असमथे 
थी। उसकी सेना बारवार परास्त होती थी | यह देख कर राजा 
घिदेश बहुत घबराया | सहायता के लिये अपने मिन्न राजा दश- 
रथ के पास उसने एक दूत भेजा। दूत की बात सन कर राजा 
दशरथ अपने मित्र राजा विदेह की सहायता के लिए सेनासहित 
मिथिला जाने को तेयार हुए।उसी समय राम और लक्ष्मण आकर 
उनके सामने उपस्थित हुए और विनय पूर्वक अजे करने लगे कि 
हे पूज्य ! आपकी दृद्धावस्था है। अत; हम लोगों को ही मिथिला 
जाने की आज्ञा दीजिये। पत्रों का विशेष आग्रह देख कर राजा 
दशरथ ने उन्हें मिथिला की ओर विदा किया। वहाँ पहुँच कर 
राम ओर लक्ष्मण ने ऐसा पराक्रम दिखलाया कि स्लेच्छ राजा 
की सेना भाग गई । राजा विदेह ओर मिथिलावासी जनों को 
शान्ति मिली, दे निरुपद्रव होगए | उनका अदृश्तुत पराक्रम देख 
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कर राजा बिदेह को बहुत प्रसन्नता हुईं। उनफा उचित सत्कार 
करके उन्हें अयोध्या की ओर विदा किया | 
सीता का दूसरा नाम जानकी था | वह परमसुन्द्री एवं रूपवती 
थी । उसके रूप लावण्य की प्रशंसा चारों ओर फैल चुकी थी। एक 
समय नारद मुनि उसे देखने के लिये मिथिला में आये | राजमहल 
में आकर थे सीधे वह पहुँचे जहाँ जानकी अपनी ससियों फे साथ 
खेल रहदी थी। नारद मुनि के विचित्र रूप को देख कर जानकी डर 
कर भागने लगी, दासियों ने शोर किया जिससे राजपुरुष वहाँ 
पहुँचे और नारद सुनि को पकड़ कर अपमान पूर्वक महल से 
बाहर निकाल दिया। नारद मुनि को बड़ा क्रोध भाया। वे इस अप- 
मान का बदला लेने का उपाय सोचने लगे | सीता का एक चित्र 
चना कर वे बेताद्य गिरि पर विद्याधरकुमार भामण्डल के पास 
पहुँचे। भामण्डल को वह चित्रपट दिखला कर सीता को हर लाने 
फे लिये नारदसुनि उसे उत्साहित कर वहाँ से चले गये | चित्रपट 
देख कर भागण्डल सीता पर मुग्ध होगया | उसकी प्राप्ति फे लिये 
वह रात दिन चिन्तित रहने लगा । राजपूत्र की चिन्ता और उदा- 
सीनता का कारण यालूम करके चन्द्रगति ने एक दूत जनक के 
पास भेजा और अपने पुत्र भामण्डल फे लिये सीता की मांगरणी की। 
दूत की घात सुन कर राजा जनक ने उत्तर दिया कि- मैंने अपनी 
प्यारी पूत्री सीता का सवयंबर द्वारा विवाह करने का निश्चय किया 
है | खय॑ंबर में सब राजाओं को निमन्त्रण दिया जायगा। मेरी 
प्रतिज्ञा के पं देवाधिष्ठित वजावसे नाम का धनुष वहाँ रखा 
जायगा | जो धनुष पर बाण चढ़ाने में समय होगा उसी के साथ 
सीता का पाणिग्रहण होगा। दूत ने बेताहय गिरि पर आकर सारी 
बात चन्द्रगति को कह सुनाई । राजा ने भामण्डल को आश्वासन 
दिया और सीता के स्वयंचर की प्रतीक्षा करने लगा | 


सीता - १४१ 
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दूत के लौट जाने पर राजा जनक ने वहुत कुशल कारीगरों को 
. बुला कर सुन्दर खयंबर मण्डप वनाने की आजा दी | तत्पश्चात्‌ 
राजा ने विविध देशों के राजाओं के पास स्वयंवर का निमन्त्रण 
भेजा | निश्चित तिथि पर अनेक राजा और राजकुमार खयंवर 
सण्डप में उपस्थित हुए। राजा दशरथ राम, लक्ष्मण आंदि अपने 
पुत्रों के साथ और विद्याधर चन्द्रग॒ति अपने पुत्र भामण्डल के साथ 
वहाँ आये। सभी राजाओं के यथायोग्य आसन पर बेठ जाने 
- के पश्चात्‌ राजा जनक ने धनुष की ओर संकेत करके सब राजाओं 
को अपनी प्रतिज्ञा कह छुनाई | इसी समय एक प्रतिहारी के साथ 
सुन्दर वस्रायूषणों से अलंकृत सीता खयंबर मण्डप में आईं। उस 
' के अदुश्भुत रूप लावण्य को देख कर उपस्थित सभी राजा ओर 
राजकुमार उसकी प्राप्ति के लिये अपने अपने इ्टदेव का ध्यान 
करने लगे | 
राजा जनक की प्रतिज्ञा सुन कर वेंठे हुए राजकुमारों में से 
.पत्येक बारी वारी से धनुष के पास आकर अपना बल अजमाने 
लगे किन्तु धनुष पर वाण चद़ाना तो दूर रह्य, उस धन्षुप को 
हिलाने में भी समथ न हुए। जो राजकुमार वड़े गवे के साथ अकड़ 
कर धनुष के पास आते थे असफल होजाने पर वे लज्जा से सिर 
- मीचा करके वापिस अपने आसन पर जा बेठते थे। राजकुमारों 
की यह दशा देख कर राजा जनक के हृदय में चिन्ता उत्पन्न हुईं। 
वह सोचने लगा- क्या ज्ञत्रियों का वल पराक्रम पूरा हो चुका है! 
क्या मेरी पतिज्ञा पूरी न होगी ? क्या सीता का विवाह न हो सकेगा ९ 
उसके हृदय में इस प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। इतने ही 
में काकुत्स्यकुलदीपक दशरथनन्दन राम अपने आसन से उठे । 
धनुष के पास आकर अनायास ही उन्होंने घनुष को उठा कर उस 
पर बाण चढ़ा दिया | यह देख कर राजा जनक की प्रसन्नता की 
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सीमा न रही। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुईं। सीता ने परम हे के साथ 
अपने भाग्य की सराहना करते हुए राम के गले में वरमाला डाल दी | 

राजा जनक और राजा दशरथ पहले से मित्र थे।अब उनकी 
मित्रता और भी गहरी हो गई। राजा जनक ने विधिपृवेक सीता 
का विवाह राम के साथ कर दिया | राजा दशरथ अपने पुत्र ओर 
पुत्रवधू को साथ लेकर सानन्द अयोध्या लौट आए और छुखपूरयेक 
समय बिताने लगे | 

स्वयंवर में आए हुए दूसरे राजा लोग निराश होकर अपने 
अपने नगर को वापिस लौटे। विद्याधरक्षमार भाभण्डल को अत्य- 
विक निराशा हुई। सीता की प्राप्ति न होने से वह रात दिन चिन्तित 
एवं उदास रहने लगा | 

एक समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज अयो ध्या में पधारे। 
राजा दशरथ अपने परिवार सहित धर्मोपदेश छुनने के लिए गया। 
भामण्डल को साथ लेकर आकफाशमाग से गयन करता हुआ 
चन्द्रगति भी उधर से निकला | झुनिराज को देख कर वह नीचे 
उतर आया। भक्तिपूवेक वन्दना नमस्कार कर वह वहाँ घेठ गया। 
“भामण्दल अब भी सीता की अभिलाषा से सतप्त हो रहा है! यह 
बात अपने ज्ञान द्वारा जान कर घुनिराज ने समयोचित देशना दी | 
प्रसंगवश चन्द्रगति ओर उसकी रानी पृष्पवती के तथा भागमण्डल 
ओऔर सीता के पूवभव कह सनाये। उसी में भाभण्डल और सीता 
का इस भव में एक साथ जन्म लेना और तत्काल पवभव के 
वरी एक देव द्वारा भामण्डल का हरा जाना आदि सारा इत्तान्त 
भी कह उनाया | इसे सुन कर भामण्डल फो जातिस्मरण ज्ञान 
हो गया। मूच्छित होकर वह उसी क्षण भूमि पर गिर पढ़ा | थोटी 
देर बाद उसकी मूच्छी दूर हुईं | जिस तरह मुनिराज ने कहा था 
उसी प्रकार उसने अपने पुवभव का सारा हृचान्त जान लिया। 
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सीता १४३ 
सीता को अपनी बहिन सम| कर उसने उसे प्रणाम किया। जन्म 
से विछुड़े हुए अपने भाई को प्राप्त कर सीता को भी अत्यन्त प्रसन्नता 
द्रगति ने दत भेजकर राजा जनक और उसझ्ी रानी विदेहा 

को भी वहाँ बुलबाया और जनन्‍्मते ही जिसका हरण होगया था 
बह यह भामण्डल तुम्हारा पृत्र हे आदि सारा हृत्तान्त उन्हें कह 
सनाया। यह सन कर उन्हें परम हए हुआ और भामप्दल को 
अपना पुत्र समझ कर छाती से लगा लिया | अपने वास्तविक माता 
पिता को पहिचान कर भामण्डल को भी वहुत प्रसन्नता हुईं। उसने 
उन्हें भक्तिपवंक प्रणाम किया | अपना पूवेमव सन कर चन्द्रग ति को 
वेराग्य उत्पन्न होगया। भामण्डल को राजसिंहासन पर विठा कर 
दीक्षा अज्ीकार कर ली | 

राजा दशरथ ने भी घुनिराज से अपने पर्वंभव के विषय में 
पछा | अपने पवभव का हत्तान्त सन कर राजा दशरथ को भी 
बराग्य उत्पन्न होगया । उन्होंने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र रास को राज्य 
देकर दीज्ञा लेने का निश्चय कर लिया। 

राम के राज्या भिषेक की तय्यारी होने सगी। रानी केकयी की 
दासी मन्थरा से यह सहन नहीं हो सका । उसने कौकयी फो उकक- 
साया और संग्राम के समय राज्ञा दशरथ द्वारा दिये गये दो वर 
मांगने के लिये प्रेरित किया दासी की बातों मे आकर कैकयी 
ने राजा से दो वर माँगे- सेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और 
राम को चौदह वर्ष का चनवास। अपने बचन का पालन करने 
के लिये राजा ने उसे दोनों वरदान खीकार किये | पिता की 
आज्ञा से राम वन जाने के लिये तय्यार हुए | जब यह वात 
सीता को मालूम हुई तो वह भी रास के साथ वन जाने को तय्यार 
हो गई । रानी कौशल्या के पास जाकर वन जाने की अल्भुमति 
माँगने लगी | कोशल्या ने कहा- पुत्रि ! राम पिता की आज्ञा से 
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बन जा रहा है| वह पीर परुष है। उसके लिये कुछ कठिन नहीं 
है फ़िन्तु तू बहुत कोमलाड़ी है। तू सदा महलों में रही है। वन में 
शीत ताप आदि के तथा पैदल घलने के कष्ट को केसे सहन कर 
सक्रेगी ? सीता ने कहा- मांतानी | आपका फहना ठीक है किन्तु 
आपका आशीवाद मेरी सव्‌ कठिनाएयों को दूर करेगा। मिस प्रकार 
रोहिणी चन्द्रमा फा,विजली मेघ का ओर छापा पुरुष फा अबुसरण 
रती है उसी प्रकार पतित्रता स्लियों को अपने पति का अनुसरण 

करना चाहिए | पति के छुख में छुखी और दुःख में दुखी रहना 
उनफ़ा परम धर्म है। इस प्रकार विनय पूबक निवेदस कर सीता 
ने कोशल्या से वन जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली | 

राम की वन जाने की वात सुन कर लक्ष्मण एकदम कुपित 
हो गया। वह कहने लगा कि मेरे रहते हुए राम के राजगदी के 
हक को कौन छीन सकता है? पितानी तो सरल मक्ृति के हैं 
किन्तु स्नियाँ खमावतः कुटिल हुआ करती हैं। अन्यथा कैकयी 
अपना बरदान इस समय क्यों मॉगती ? में राम को वन में न जाने 
दूँगा। में उन्हें रानगद्दी पर विठाऊँगा | ऐसा सोच कर लक्ष्मण 
राम के पास आया। राप ने समक कर उसका क्रोध शान्त किया। 
वह भो राम के साथ वन नाने को तस्यार हो गया। तत्पश्चात्‌ सीता 
आर लक्ष्मण सहित राम वन की ओर रवाना हो गए | 

एक समय एक सघन वन में एक कोंपड़ी बना कर सीता लक्ष्मण 
और राम ठारे हुए थे। सीता के अद्भुत रूप लावण्य की शोभा 
पुन कर कामातुर बना हुआ रादण संन्यासी का वेष बना कर वहाँ 
आया । राम ओर लक्ष्मण के बाहर चले जाने पर वह मोंपडी 
के पास आया और मभित्षा माँगने लगा। भिन्ना देने के लिये जब 
सीता बाइर निकली तो रावण ने उसे पकड़ लिया और अपने 
पुष्पक विमान में विठा कर लंका ले गया। वहाँ ले ना कर सीता को 
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अशोक वाटिका में रख दिया। भव कामी रावण सीता को अनेक 
तरह के प्रसोभन देकर उसे भपने जाल में फंसाने की चेहा करने 
लगा | हे देवि ! तुम प्रसन्न होकर सुभे खीकार करो । मैं तुम्हारा 
दास बन कर रहूँगा। में तुम्हें झपनी पटरानी बना कर रखूँगा। 
तुम्हारी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूँगा । किसी ख्ली पर 
बलात्कार न करने का मेरे नियम लिया हुआ है । अतः हे देवि ! 
तूअुमे प्रसन्नतापूषेक स्पीकर कर। सीता ने रावण के शब्दों पर कुछ 
भी ध्यान न दिया। वह तो अपने मन में राम राम' की रठ लगा 
रही थी।जव रावण ने देखा कि सीता पर उसके बताये गये पलो- 
भनों का कुछ,भी असर नहीं हो रहा है तब वह उसे अपनी तलवार 
का धर दिखाने लगा। सीता इससे दरने वाली न थी! उसने 
निर्भीक होकर जवाब दिया कि हे रावण ! तू क्रपनी तल्तवार का ढर 
किसे बता रहा है? मुझे अपना पतित्रत धर्म प्रा्णों से भी प्यारा है। 
अपने सतीत्व की रक्ता फे लिये में हँसते हँसते अपने प्राण न्‍्योछा- 
वर फर सकती हूँ। जिस प्रकार जीवित सिंह की मुँछों के वाल 
उखाड़ना और जीवित शेषनाग के मस्तक की मणि को प्राप्त 
करना असम्भव है उसी प्रकार सतियों के सतीत्व का अपहरण 
करना भी असम्भव है| 

रावण ने साम, दाम, दण्ड ओर भेद इन चारों नीतियों का 
प्रयोग सीता पर कर लिया किन्दु उसकी एक भी युक्ति सफल 
न हुई। सीता को अपने सतीत्व में मेरु के समान निश्चल एवं 
हृढ समझ कर रावण निराश हो गया। वह वापिस अपने महल 
को लौट गया किन्तु वह कामाप्नि में दग्ध होने लगा । अपने 
पति की यह दशा देख कर मन्दोदरी को चहुत दुःख हुआ | 
वह कहने लगी- हे खामिन्‌ | सीता का हरण ररके आपने बहुत 
अनुचित काये किया है। आप सरीखे उत्तम पुरुषों को यह फार्य 


+५ञ५३स ५२५93 ५2भतआ 





कस | ० 


रे 


१ भी सेठिया जेन प्रग्थमाला 


अल जे अभिचटओ ब्न्ल बच. + अऊ :चमच्ट जार 3०3८च०+ अत चम अट5 स्‍क्‍ 3 ीडलडीडटतर 5५ ४८०८४ ० अत 2४४४०४त+ ं। 
० 


$ के 


नाम की तीन रानियाँ और थीं। सीता को सगर्भा जान कर उनके 
मन में ईैष्यो उत्पन्न हुई | वे उस-पर कोई कलूंक चढ़ाना चाहती थीं 
अतः रातदिन उसझा छिद्र ढूँदढने लगीं। एकदिंन कपटंपूरवेक उन्हों ने 
सीता से पूछा कि सखि ! तुम लंका-में बहुत समय तक रही थी और 
सवण को भी देखा था.।-हमें भी वताओ कि रावण का रूप कैसा 
था ? सीता-की:पक्ृति सरल थी। उसने कट्टा- बहिनो ! मैंने रावण 
का रूप नहीं देखा किन्तु फभी झभी मुझे ढराने धमकाने के लिए 
बह अशोक वाटिका में आया करता था इसलिए उसके केबल पेर 
मैंने देखे हैं। सोंतों ने कह्ा- अच्छा उसके पैर ही चित्रित करके 
हमें दिखाओी | उन्हें देखने की हमें बहुत इच्छा हो रही है । सरल 
प्रकृति वाली सीता उनके कपटभाव को न जान सकी | सरल भाव 
से उसने रावण के दोनों पैर चित्जित कर दिये । रौतों ने-उन्‍्हें 
अपने पास रख लिया। अब वे अपनी इच्छा को पूरी करने का 
उचित अवसर देखने लगीं । एफ समय राम शअकेशे बैठे हुए 
थे। दव सब सोतें मिल कर उनके गस गई । चित्र दिखा कर 
वे कहने लगीं- खापिन्‌ | जिस सीता फो आप पतित्रता और 
सती कहते हैं उसके चरित्र पर जरा गौर कीजिए | वह अब भी 
रावर्प की ही इच्छा करती है। वह नित्यप्रति इन चरणों के दर्शन 
करती है। सोतों की बात छुन कर राम विचार में पढ़ गये किन्तु 
किसी अनबन के फारण सौतों ने यह बात बनाई होगी यह सोच 
दूर राम ने उनकी बातों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं द्या। 
: अपना प्रयास असफल होते देख सौतों की ईष्यो और भी बढ़ गई | 
उन्होंने अपनी दासियों द्वारा लोगों में धीरे धीरे यह बात फैलानी 
शुरू की। इससे लोग भी भव सीता को सकलंक समभ ने लगे । 
एक दिन रात्रि के समय राम सादा वेष पहन फर लोगों का सख 
दुःख जानने के लिये नगर में निकतले। घूमते हुए दे एक घोदी के घर 
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शोभा नहीं देता सीता मद्नसती है | वह मन से भी परपुरुष की 
' इच्छा नहीं करती | सतियों को कष्ट देना ठीक नहीं है। अतः आप 
- इस हुए वासना को हृदय से निकाज दीजिए और शीघ्र ही सीता 
को वापिस राम के पास पहुँचा दीजिए | राबण के छोटे भाई 
विभीषण ने भी रावण को बहुत छुछ समझाया किन्तु रावण तो 
कामान्ध बना हुआ था। उसने फिसी की बात पंर ध्यान न दिंया। 
... रामल्क्ष्मण जब वापिस लौट कर फोंपड़ी पर आये तो उन्होंने 
 वचह्ाँसोता को न देखा, इससे उन्हें बहुत दुःख हुआ। वे इधर 
उधर सीता की खोज करने लगे किन्तु सोता का कहीं पता ने 
'खगा। सीता की खोज़ में घूमते हुंए राम लक्ष्मण की छुप्नीव से 
भेद हो गई। सीता की खोज के लिये छुंग्रीव ने भी चारों दिशाओं 
में अपने दूत भेजे | दजुमान्‌ द्वारा सीता की खबर पाकर राघ, 
लक्ष्मण और सुग्रीव बहुत बढ़ी सेना लेकर लंका गये। अपनी 
सेना को सब्जित कर रावण भी युद्ध के लिये तय्यार हुआ | दोनों 
वरफ की सेनाओं में पयार्सान युद्ध हुआ | कई बीर योद्धा मारे . 
गये।अन्त में वासदेव लक्ष्मण द्वारा प्रतिवासदेव राइण मारा गया। 
-राम की विजय हुईं। सीता को लेकर राम भौर लक्ष्मण अयोध्या 
को लोटे। माता कौशल्या, घुमित्रा और फ़रैकयी को तथा भरत को 
और सभी नगर निवासियों को बड़ी प्रसबता हुई। सभी ने मिल 
कर रामका राज्याभिषेक किया। न्याय नीतिपूरवक पा का पुत्र- 
वत्‌ पालन करते हुए राजा राम सुखपूर्षक दिन बिताने लगे। 
एफ समय रात्रि के अन्तिम भाग में सीता ने एक शुभ समन देखा | 
उसने अपना खपत राम से कहा । खम्म सन कर राम ने कहा- 
देवि ! तुम्हारी कुक्षि से किसी दीरपत्र का जन्म होगा ) सीता 
यतना पूवक अपने गर्भ का पालन करने लगी | 
सीता के सिवाय राम के प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदामा 
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के पास जा पहुँचे। घोषिन रात में देरी से आई थी। वह दरवाजा 
खटखटा रही थी। धोबी उसे बुरी तरइ से दाट रह था और कह रहा 
था कि में राम थोड़ा ही हूँ जिन्होंने रावण के पास रही हुई सीता 
को वापिस अपने घर में रख लिया । धोवी के इन शब्दों ने राम के 
हृदय को भेद डाला | उन्होंने सीता को त्यागने का निश्रय कर लिया। 
दूसरे दिन राम ने सारी हकीकत लक्ष्मण से कही। लक्ष्मण ने 
कहा-पूज्य खाता! आप यह क्या कह रहे हैं ?सीता शुद्ध है। वह महा- 
सती है। उसके विषय में किसी प्रकार की भी शड्रग न करनी चाहिये । 
राम ने कहा- तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु लोकापवाद से रघु- 
कुल का निर्मेल यश मलिन होता है| में इसे सहन नहीं कर सकता | 
दूसरे दिन प्रातःकाल राम ने सीता को बन छे दृश्य देखने 
रूप दोहद को पूरा करने के बहाने से रथ में बेठा कर ज॑गल 
में पेज दिया | एक भयंकर जंगल फे अन्द्र ले जाकर सारथी 
ने सीता से सारी हकीकत क्टी। सुनते ही सीता मूल्छित होकर भूमि 
पर गिर पड़ी। शीतल पवन से कुछ देर बाद उसकी मृच्छी दूर हु ई। 
सीता फी यह दशा देख कर सारथी बहुत दुखी हुआ किन्तु चह 
विवश था। सीता को वहाँ छोड़ फर वह घापिश् अयोध्या लौट 
आाया। सीता अपने मन में सोच रही थी कि मैंने ऐसा कौन सा 
अशुभ कार्य किया या किसी पर झूठा कलंक चढाया है जिसके 
परिणाम स्वरूप इस जन्म में घुक पर यह ऋंठा क््न॑क लगा है| 
पृण्डरीकपुर का स्वामी राजा वज्जंघ अपने मंत्रियों सहित उस 
बन में हाथी पकड़ने के लिये आया था। अपना कार्य करके वापिस 
लौटते हुए उसने वित्ाप करती हुई सीता को देखा। नजदीक 
जाकर उसने सीता से उसके दुःख का कारण पूछा | प्रधानमन्त्र 
ने राजा का परिचय देते हुए कह्ाय- हे सुभगे ! ये पुण्डरीकपुर 
के राजा वजज॑घ हैं। ये परनारी के सहोदर परम शआरावक हैं| तुम 
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अपना हत्तान्त इनसे कहो। ये अवश्य तुम्हारा दुःख दूर करेगे । 
पन्‍्त्री के कथन पर विश्वास करके सीता ने अपना सारा दत्तान्त 
कह सुनाया । राजा कहने लगा- हे आये ! एक धम वाले परस्पर 
बन्धु होते हैं। इसलिये तुम मेरी धर्म बहिन हो । तुम झुझे अपना 
भाई समझ कर मेरे घर को पावन करो और धर्म ध्यान करती 
ई सख पूवक अपना समय बिताओो | वज्॒जंघ का शुद्ध हृदय 
जान कर सीता ने पृण्डरीफपुर में जाना स्वीकार कर लिया । 
राजा वजजंघ सीता को पालकी में घंठा कर अपने नगर में ले 
आया | सीता विधिवत्‌ अपने गर्भ का पालन करने लगी। 
समय पूरा होने पर सीता ने एक पृत्र युगल को जन्म दिया | राजा 
वज्जंघ ने दोनों पुत्रों का जन्मोत्सव मनाया । उनमे से एक फा नाम 
लव और दूसरे का नाम कुश रखा । दोनों राजकुमार आनन्दपूर्वक 
बढ़ने लगे | योग्य चथ होने पर उन दोनों को शस्ध और शाख्र 
की शिक्ता दिलाई गई। यौबन अवस्था प्राप्त होने पर राजा वज्ञ- 
नंघ ने दूसरी बत्तीस राजकन्याओं का और अपनी पघृत्री शशि- 
कला का विवाह लव के साथ कर दिया ) कुश फे लिए राजा 
वज़जंघ ने पृथ्वीपुर के राजा पृथुराज से उसकी कन्या की मांगणी 
की किन्तु लव, कुश के वंश को अज्ञात बता कर पृथुराज ने अपनी 
कन्या देने से इन्कार कर दिया। राजा वज्जंघ ने इसे अपना 
अपमान समझा । राजा वजजंघ ने लव कुश को साथ लेकर 
पृथुराज के नगरपर चढ़ाई कर दी | उसकी प्रवल् सेना के सामने 
पृथराज की सेना न टिक सकी | परास्त होकर वह मेदान छोड़ 
फर भाग गई | पृशुराज भी अपने प्राण बचाने के लिए भागने 
लगा किन्तु लव, कुश ने उसे चारों ओर से घेर लिया | कुश ने 
कहा- शजन्‌ | आप सरीखे उत्तम कुल वंश वाले इम जैसे हीन 
कुल वंश वालों के सामने से अपने प्राण बचा कर भागते हुए 
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शोभा नहीं देते। मरा मैदान में खड़े रह फर इमा रा पराक्रम तो देखो 
जिससे हमारे कुल वंश का पता चल ज़ाय। कुश के ये ममकारी 
चन सुन कर पृथुराज का अभिमान चूरचूर हो गया | वह म॒न में 
सोचने लगा- इन दोनों वीरों का पराक्रम ही इनके उत्तम कुल 
बंश का परिचय दे रहा है। ये, अवश्य ही किसी वीर क्षत्रिय की 
सन्‍्तान हैं। इन्हें अपनी कन्या देने में मेरा गौर व ही है । ऐसा सोच 
कर पृथुराज ने राजा वजजंघ से छुलह करके अपनी कन्या का 
विवाह छुश के साथ कर दिया। इसी सघय नारद मुनि वह आा 
पहुँचे। राजा बच्जजंघ के प्राथना करने पर नारद मुनि ने लव 
और छुश फे कुल बंश का परिचय दिया, जिससे पृशुराज को 
बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगा। 
इसके बाद राजा वज्जजंघ लब और छुश के साथ अनेक नगरों 
पर विजय करता हुआ पुण्डरीकपर लौट आया। 
सती साध्वी सीता पर कलंक चढ़ाना, गर्भवती अवस्था में 
निष्फारण उसे भयडुर वन में छोड़ देना आदि सारा हचान्त नार- 
दी द्वारा जान कर लव और कुश राम पर अति कुणित हुए । 
राजा वज्जजंघ की सेना को साथ में लेकर लव और कुश ने अयोध्या 
पर चढ़ाई कर दी | इस अचानक चढ़ाई से राम लक्ष्मण को अति 
विस्मय हुआ । वे सोचने लगे कि यह कौन श॒त्र है और इस 
आकस्मिक आक्रमण का क्या कारण है? आखिर अपनी सेना 
को लेकर वे भी मंदान में आए । घमासान युद्ध शुरू हुआ | लव 
कुश के बाणप्रहर से परास्त होकर राम की सेना अपने प्राण 
लेकर भागने लगी। अपनी सेना की यह दशा देख कर वे विस्मय 
के साथ विचार में पड़ गए कि हमारी सेना ने आज तक अनेक 
युद्ध किये। सवेत्र विजय हुई किन्तु ऐसी दशा कभी नहीं हुई। क्या 
उपाजन की हुई कीति पर आज धब्वा लग जायगा ? ऋइुछ भी हो 
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हमें बीरता पूर्वक शत्र का मुकाबला करना ही चाहिए।| ऐसा सोच 
कर लच्मण पत्ठुप बाण लेकर आगे बढ़ा। उसके आते हुए बार्णो 

को लब और कुशु बीच में ही. काट देते थे। शत्र पर फेंके सब शद््रों 
को निष्फल जाते देख कर लक्ष्मण अति कु पित हुए। विजय का 
कोई उपाय न देख कर शत्र का सिर काट कर लाने के लिए 
उन्होंने चक्र चलाया | लव कुश के पास आंक्र उन दोनों भाइयों 
की प्रदक्षिणा देकर चक्र वापिस लौट आया | अब तो राम लक्ष्मण 
की निराशा का ठिकाना ने रहा | वे दोनों उदास होरूर बेठ गये 
और सोचते लगे कि मालूम होता है कि ये कोई नये बलदेव और 
घासुदेव प्रकट हुए हैं। 
उसी समय नारद झुनि वश झ। पहुँ चे । राम लक्ष्मण को उदास 
देख झर ये हंस कर कहने लगे- हर्षित होने के बदले आज 
आप उदास होकर केसे बेंठे हैं ? अपने शिष्य और पुत्र के सामने 
पराजित होना तो हप की बात है। राप लक्ष्मण ने कह्ा-पदा राज ! 
हम आपकी बात का रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके । जरा स्पष्ठ 
करके कहिये। नारदजी ने कहा ये लड़ने वाले दोनों वीर माता 
सीता के पुत्र हैं| चक्र ने भी इस बात की सूचना दी है क्योंकि 
वह सगोनी पर नहों चलता | 
नारदजी की वात छुन कर राम लक्ष्मण के हे का पारावार त 
रहा। वे अपने वीर पुत्रों से भेट करने के लिए आतुरता पूर्वक 
उनकी तरफ चले | खब कुश के पास जलाकर नारदजी ने यह सारा 
इत्तान्त कहा । उन्होंने अपने अख्न शख्र नीचे डाल दिये थौर 
आगे बढ़ कर सामने आते हुए राम लक्ष्मण के चरणों में सिर 
नमाया । उन्होंने भी प्रेमालिहन फर आशीर्वाद दिया | अपने घीर 
पुत्रों को देख कर उन्हें अति हब हुआ। इसके वाद राम ने सीता 
को दाने री आज्ञा दी। सीता के पास जाकर लक्ष्मण ने चरणों 
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में लमस्कार किया और अयोध्या में चल कर घसे पावन करने 
की प्रार्थना की । सीता ने कहा- वत्स ! अयोध्या चलने में मुम्े 
कोई एतराज नहीं है किन्तु निस लोफापवाद से डर कर राम 
ने मेरा त्याग किया था वह तो ज्यों का त्यों बना रहेगा | इसलिए 
मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि अपने सतीत्व की परीक्षा देकर ही में 
अयोध्या में प्रवेश करूँगी । 
राम के पास आकर लक्ष्मण ने सीता की प्रतिज्ञा कह सुनाई। 
सती सीता को निष्फा रण पन में छोड़ देने के कारण होने वाले पश्चा- 
त्ताप से राम पहले से ही खिन्न हो रहे थे। सीता की कठिन प्रतिज्ञा 
को सुन फर वे भौर भी अधिक खिन्न छुए। राम के पास अन्य 
कोई उपाय न था, वे विवश थे। उन्होंने एक अग्नि का कुण्ड बन- 
वाया । इस दृश्य को देखने के लिए अनेक सुर नर वहाँ इफहे हुए | 
और उत्सुकता पूर्ण नेत्रों से सीता की ओर देखने लगे । अग्नि 
अपना प्रयण्ड रूप घारण फर चुकी थी। उसकी ओर आँख उठा 
फर देखना भी लोगों के लिए कठिन हो गया। उस समय सीता 
अमग्निकुण्ड के पास आकर खड़ी हो गई और उपस्थित देव और 
मतुष्यों के सामने अभि से कहने लगी- 
सनसि वचसि काये जागरे स्वप्नभध्ये, 
यदि सम पतिभावों राघवादन्यपुंसि । 
तदि्दह दह शरीरं पापक पावक ! स्व, 
खुक्कत निकृतकानां सवे हि सर्देन्न साध्वी ॥ 
अर्थात्‌- मन, षचन या काया मे, जागते समय या खप्न में 
यदि रामचन्द्रजी को छोड कर किसी दूसरे पुरुष में मेरा पत्तिमाव हुआ 
हो तो हे श्रप्ि | तुम इत पापी शरीर को जला डालो । सदाचार 
आर दुराचार के लिए इस समय हुम्हीं साक्ी हो | 
ऐसा कह कर सीता उस अग्निकुण्ड ें कूद पड़ी। तत्काल अग्नि 
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बुक कर वह कुण्द जल से भर गया । शीलरक्षक देवों ने जल 
में कमल पर सिंहासन बना दिया और सती सीता उस पर बेठी 
हुई दिखने लगी | यह दृश्य देख कर लोगों के हे का ठिकाना 
न रहा | सत्ती के जयनाद से आकाश गूँन उठा। देबताओं ने 
सती पर पृष्पदृष्टि की | 
रास उपस्थित जनसमाज के सामने पश्मात्ताप करने लगे- 
मैंने सती साध्वी पत्नी को इतना कष्ट दिया | सत्यासत्य का निर्णय 
किए विना केवल लोकापवाद से ढर कर भयहुर बन में छोड़ कर 
मैंने उसे प्राणान्त कष्ट दिया | यह मेरा अविचारपूर्ण काये था | 
सती को कष्ठ में दाल कर मैंने भारी पाप उपाजेन फिया है । में 
इस पाप से कैसे छूटुंगा | इस प्रकार पश्चात्ताप में पड़े हुए अपने पति 
को देख कर सीता कहने दगी- नाथ! आपका पथाचाप करना 
इपथ है। सोने को अग्नि में तपाने से उसकी कीमत बढ़ती है घटती 
नहीं । इसी प्रफार आपने सेरी पत्तिष्ठा चढ़ाई है। यदि यह सारा 
बनाव न बना होता तो शील का माहात्म्य छेसे प्रकट होता ? इस 
लिए आपको पश्चात्ताप करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
पति पत्नी के संवाद को घुन कर सव लोग कहने लगे कि-सर्वेत्र 
सत्य की जय होती है । सती सीता सत्य पर अटल थी। अनेक 
विपत्तियाँ आने पर भी वह शील में द॒द रही इसी लिए आज 
उसकी सर्वत्र जय हो रही है। 
उस समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज वहाँ पधारे | 
सव लोगों ने विनयपूर्वक बन्दना की और धर्मोपदेश सुनने की 
इच्छा प्रकट की | विशेष लाभ समझ कर सुनिराज ने धर्मोपदेश 
फरमाया | कितने ही सुल्भवोधि जीवों ने वेराग्य प्राप्त कर दीक्षा 
अड्ीकार की । सीता ने मुनिराज से पूछा- हे भगवन्‌ ! पू्े जन्म 
में मैंने ऐसा कौन सा काये किया जिससे मुझ पर यह कलंक 
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झ्गा ! कृपा करके कहिये | 
उपस्थित जनसमाज के सामने झुनिराज ने कहना शुरू किया | 
भव्यों | अपनी आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों को झूछुठ वचन, 
दोषारोपण, निन्‍्दा और किसी की गुन्न बात को प्रकट करना 
इत्यादि अवशुर्णों का सबेथा त्याग करना चाहिये। किसी निर्दोष 
व्यक्ति पर झूठा कलंक चढ़ाना तो अतिनिन्‍्दनीय कार्य है । ऐसा 
व्यक्ति लोक में निन्‍दा का पात्र होता है और परलोक में अनेक 
कष्ट भोगता है। जो व्यक्ति शुद्ध संयम पालने वाले घुनिराज पर 
झूठा कलंक लगाता है उस पर सती सीता की तरह झूठा कलंक 
आता है। सीता के पूर्वभव की कथा इस प्रकार है- 
भरतक्षेत्र में गणालिनी नाम की नगरी थी। उसमें श्रीभूति 
नाप का एक प्रतिष्ठित पुरोहित रहता था | उसकी ख्ली का नाम 
सरस्वती था | उसके एक पुत्री थी जिसका नाम वेगवती था । 
एक दिन अपनी सखियों के साथ खेलती हुई बेगवती नगरी 
से कुछ दूर जंगल की ओर निकल गई । आगे जाढर उसने देखा 
कि एक कृुशकाय तपस्ली छुनिराज काउसग्ग करके ध्यान में खड़े 
हैं। नगरी में इसकी खबर मिलने से सेकड़ों नर नारी उनके दशेन 
करने फे लिए आ रहे हैं। यह देख़ कर वेगवती के हृदय में मुनि 
पर पूर्वभव का बेर जागृत हो गया। बह दशनाथ आजे वाले लोगों 
से कहने लगी- संसार को छोड़ कर साधु का बेष पहनने वाले 
भी कितने कपठी और ढोंगी होते हैं। भोले प्राणियों को ठगने के 
लिये थे क्या क्या दम्भ रचते हैं। पवित्र कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की 
सेवा को छोड़ कर लोग भी ऐसे पाखण्हियों की ही सेवा करते 
हैं। मैंने अभी देखा था कि यह साधु एकान्त में एक छ्ली के साथ 
क्रीड़ा कर रहा था। इससे ध्यानस्थ झुनि का चित्त संतप्त हो उठा। 
वेषिचारने लगे कि में निर्दोष हूँ एस लिए झुभ्के तो किसी प्रकार 


कप 
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का दुःख नहीं है किन्तु इससे जैन शासल कलड्ित होता है। इस 
लिए भेरे सिर से जब यह कसंक उतरेगा तभी में काउसग्ग पार 
कर अन जल ग्रहण करूँगा । ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके झुनि ध्यान 
में विशेष दृढु बन गये | 

शासनदेवी का आसन कंपित हुआ। उसने अवधिकज्ञान द्वारा 
मुनि के भाषों को जान लिया । वह तत्काल वहाँ आई और वेग- 
बती के उदर मे शूल रोग उत्पन्न कर दिया जिससे उसे पराण्शन्त 
कष्ट होने लगा। वह उपस्थित जनसझुदाय के सामने मनि को 
लक्ष्य करके उच्च स्वर से कहने लगी-भगवन्‌ | आप सवधा निर्दोष 
हैं। मैंने आपके ऊपर मिथ्या दोप लगाया है। हे क्षमानिधे ! 
आप मेरे अपराध को क्षमा करें। अपना अभिग्नह पूरा हुआ जान 
कर मुनि ने काउसग्ग पार लिया। जनता के आग्रह से मुनि ने धर्मो- 
पदेश फरमाया | वेगवती छुल्लमचोधि थी। उपदेश से उसका हृदय 
परिवर्तित होगया। उसे धर्म पर पूर्ण श्रद्धा होगई। उसी समय उसने 
श्राविका के बत अद्जीकार कर लिए। कुछ समय पश्माद्‌ उसे संसार 
से वराग्य हो गया । दीक्षा अड्ीकार कर शुद्ध संयम का पान 
करने लगी। कई वर्षों तक संयप्त का पालन कर वह पाँचवें देव- 
लोक में उत्पन्न हुई वहाँ से चच कर मिथिला के राजा जनक के 
घर पुनीरूप से उत्पन्न हुई। पूवभव में इसने सुनि पर कूठा कलसंक 
लगाया था इसलिये इस भव में इस पर भी यह झूठा कल्ंक आया या। 

अपने पूवभव का इतान्त छुन कर सीता को संसार से विरक्ति 
होमई। उसी समय राम की आज्ञा लेकर उसने दीक्षा अज्ञीकार 
कर ली । कई वर्षों तक शुद्ध संयम फा पालन करती रही | अपना 
अन्तिम समय नजदीक आया जान कर उसने विधिपृतरक संखे- 
खना संथारा किया और पर कर वारहवें देवलोक में इन्द्र का पढ 
भाप्तफिया। वहाँ से चद्द कर कितनेक मय करके मोक्ष प्राप्त करेयी। 





( १७ ) सुभद्रा 
प्राचीन समय में वसन्‍्तपुर नाम का एक रमणीय नगर था। वहाँ 
जितशत्र राजा राज्य करता था। उसके मन्त्री का नाम जिनदास 
था। बह जैन धर्मानुयायी बारह त्तघारी श्रावक था। उसको 
पत्नी का नाम तत्वमालिनी था । अपने पति के समान वह पूर्ण 
धर्मोनुरागिणी और भ्राविका थी। उसकी कुक्ति से एक महारूपवतती 
कन्या का जन्म हुआ। इससे माता और पिता दोनों को बहुत प्रस- 
ज्ञता #३ । जन्मोत्सव मना-कर उन्होंने उसका नाम छुभद्रा रक्खा। 
ता पिता के विचार,व्यवद्वर और रहन सहन का सन्तान 
पर बहुत असर पड़ता है। सुभद्रा पर भी माता पिता के धार्मिक 
संस्कारों का गहरा असर पढ़ा | बचपन से ही घमे की ओर उसकी '« 
विशेष रुचि थी और धर्मक्रियाओं पर विशेष प्रेम था। माता पिता 
की देखादेख वह भी धार्मिक क्रियाएँ करने लगी | थोड़े ही समय 
में सुभद्रा ने सामायिक, प्रतिक्रमण, नव तत्त्व, पश्चीस क्रिया आदि 
का बहुतसा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 

योग्य वय होने पर जिनदास को सझुभद्रा के योग्य वर खोजने 
की चिन्ता हुई। सेठ ने विचार किया कि भेरी पुत्री की धर्म के प्रति 
विशेष रुचि है इस लिए किसी जेन धर्मात्ञयायी वर के साथ 
विवाह करने से ही इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। 

यह सोच कर जिनदास ऐसे ही वर की खोज में रहने लगा | 
बसन्तपुर व्यापार का केन्द्र था। अनेक नगरों से आकर व्यापारी 
वहाँ व्यापार किया करते थे। एक समय चम्पानिवासी बुद्धदास 
नाम का व्यापारी वहों आया | वह बौद्ध मतावलम्बी था| एक 
दिन व्याख्यान सुन कर वापिस आती हुई सुभद्रा को उसने देखा। 
उसने उसके विषय में पूछताछ की | किसी ने उसे बताया कि 
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यह जिनदास आवक की पुत्री है, अभी कुंवारी है। किसी जेन- 
धर्मप्रेमी के साथ ही विवाह करने का इसके पिता का निश्चय है | 
बुद्धदास के हृदय में उस कन्या को भराप्त करने की उत्कट अभि- 
लापा उत्पन्न हो गई। वह मन में विचारने लगा कि मेरे में और 
तो सारे गुण विद्यमान हैं सिफ़े इतनी कमी है कि में जेनी नहीं 
हूँ। इसे प्राप्त करने के लिये में जेनी भी बन जाऊँगा। ऐसा दृढ़ 
निश्रय कर के बुद्धदास अब जन साधुओं के पास जाने लगा | दिखा- 
वटी विनय भक्ति करके वह उनके पास ज्ञान सीखने लगा । मनि 
बन्दन, व्याख्यानश्रवण, त्याग, पच्चक्खाण, सामायिक, पौषध 
आदि धार्मिक क्रियाएं करने लगा । 
अच् बुद्धदास पक्का धार्मिक समझा जाने लगा। सभी लोग 
उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे जिनदास श्रावक को भी ये 
सारी बातें मालूम हुई। एक दिन जिनदास ने उसे अपने घर भोजन 
के लिए निमन्त्रण दिया । बुद्धदास तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा 
में था ही । उसे बहुत इपं हुआ | प्रातःकाल उठ कर उसने नित्य 
नियम किया । मुनिवन्दन करके उसने पोरिसी का पत्चकक्‍्खाण 
कर लिया। पोरिसी आने पर वह जिनदास श्रावक के घर आया। 
थाली परोसते समय उसने कहा मभे असक विगय और इतने 
द्रव्यों के सिचाय आज त्याग है इसलिए इसका ध्यान रखियेगा। 
चुद्धदास की इन वार्ता से जिनदास को यह विश्वास होगया 
कि धर्म पर इसका पूर्ण प्रेम है और यह धर्म के मर्म को अच्छी 
तरह जानता है। यह सुभद्वा के योग्य वर है ऐसा सोच कर जिन- 
दास ने बुद्धदास के सामने अपने विचार प्रकट किये | पहले तो 
बुद्धदास ने ऊपरी ढोंग वता कर कुछ आनाकानी की किन्तु सेठ 
फे अधिक कइने पर चुद्धदास ने कहा- यद्यपि इस समय मेरा 
बिचार विवाह करने का नहीं था तथापि आप सरीखे बड़े आद- 
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पियों के वचनों का में उल्लंघन नहीं कर सकता। में तो आप 
सरीखे बड़े श्रावकों की आज्ञा का पालन करन वाला हू । 

बुद्धवास का नज्ञता भरा उचर छुन कर जिनदास का हुंदय 
प्रेम से भर गया। शुभ महूते में उसने छुभद्रा का विवाह उसके 
साथ कर दिया | कुछ समय तक बुद्धदास वहीं पर रहा। वाद में 
उनकी भाज्ञा लेकर बह अपने घर चम्पापुरी में लोट आया। वहां 
आने पर छुभद्रा को मालूम हुआ कि खय बुद्धदास और उसका 
सारा कुटुम्व बोद्धधर्मी है। बुद्धदास ने मेरे पिता को घोखा दिया 
है। छुभद्रा विचारने खगी कि अब क्या हो सकता है। मो कुछ 
हुआ सो हुआ। में अपना परम कभी नहीं छोड़ंगी। पे अन्तरात्मा 
की वस्तु है | वह मझे पाणों से भी प्यारा है | प्राणान्त छष्ठ आने 
पर भी मैं धर्म पर दृढ़ रहूँगी। ऐसा निश्चय फर झुभद्गा पूरे की 
भाँति अपना नित्यनियम आदि धार्मिक क्रियाएं करती रही | 

उसके इन कार्यों को देख कर उसकी सास बहुत क्रोधित हुई। 
बह उससे कइने लगी- सेरे घर में रह कर तेरा यह ढोंग नहीं चल 
सकता तू इन सब को छोड़ दे,अन्यथा तुझे कड़ा दण्ड भोगना पड़ेगा। 

जब उसकी सासू ने देखा कि इन बातों फा उस पर कुछ भी 
असर न पड़ा तब उसने उस पर किसी प्रकार का लाञ्छन लगा 
कर उसे अपने मार्ग पर लाने का निश्रय किया | 

एक दिन एफ जिनकल्पी पुनिराज उधर जा निकले । भिक्ता के 
लिए उन्होंने उभद्रा के घर में प्रवेश फिया। भक्तिपवेक वन्दना कर 
छुभद्ा ने उन्हें आहार बहराया | 'फूस के गिर जाने से घुनिराज 
की आंख में से पानी गिर रहा है? यह देख कर झुभद्रा ने वढ़ी 
सावधानी से अपनी जीभ द्वारा फूस बाइर निकाल दिया। ऐसा 
करते समय सभद्रा के ललाट पर लगी हुई छुंक॑प की विन्दी मुनि 
राज के लल्ाट पर लग गई । उसकी सासू ने अपनी इच्छापर्ति के 
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खिये यह अवसर ठीक समझा | उसने घनिराज के सलाद की 
बिन्‍्दी की ओर संकेत करके चुद्धदास से कह्ा-पुत्र | वह के दुराचार 
का यह भत्यक्ष प्रमाण है| 
यह देख कर ब॒द्धुदास को बहुत दु।ख हुआ । वह सभद्रा को 
हुराचारिणी समकने लगा। सभद्रा ने सारी सत्य बात कह सनाई 
फिर भी बद्धदास का सन्देह दूर नहीं हुआ । उसने सभद्रा के 
साथ अपने सारे सम्बन्ध तोड़ दिये। 
सभद्रा ने विचार किया कि मेरे साथ साथ जैन मनि पर भी कलंक 
आसा है। इसलिए मुझे इस कलंक को अवश्य दूर करना चाहिए। 
तेले का तप करके वह काउसग्ग में स्थित हो गई | तीसरे दिन मध्य 
रात्रि में शासन देवी प्रकट होकर कहने लगी- झुभद्ठे | तेशा शील 
अखण्डिस है। धम्म पर तेरी दृद श्रद्धा है। में तुक पर प्रसन्न हुई 
हूँ।कोई वर यांग । सुभद्रा ने कह्ा- देवि ! मसले किसी वर की 
आवश्यकता नहीं है ।मेरे सिर पर आया हुआ कलंक दर होना 
चाहिये। 'तथास्तु! कह कर देवी अन्तध्योन होगई। 
दूसरे दिन पभातःक्वाल जब द्वाररक्षक शहर के दरवाजे उघा- 
डने लगे तो वे उन्हें नहीं खोल सके | द्वार वज्मय होगये | अनेक 
प्रयत्ष करने पर भी जब दरवाजे नहीं खुले तो राजा के पास 
जाकर उन्होंने सारी इकीझत कही। राजा ने कट्ठा- शहर के 
लुहारों और सुथारों को बुद्धा कर द्रवार्नों को चुलवा लो। सेवकों 
ने ऐसा ही किया किन्तु दरवाजे न खुले। तब राजा ने भाज्ञा दी कि 
हाथियों को छोड़ कर दरवाजों को तुड़वा दो । मदोन्मत्त हाथी 
छोड़े गये। उन्होंने प्री ताकत लगा दी किन्तु दरवाजे दस से मस 
न हुए | अब तो राजा और भजा दोनों की चिन्ता काफी बढ़ गई | 
इसी समय एक आकाशवाणी हुई 
३ सती कच्चे सूत के धागे से चलनी को बाँध झर ऋूए से नल 


१६० भी सेठिया जेन ग्रन्थसाला 

निकाल कर द्रवाजों पर छिड़के तो दरवाजे तत्काल खल जावेंगे। 

झाकाशवाणी को सन कर राजा ने शहर में घोषणा करवाई कि 
जो सती इस काम को प्रा करेगी राज्य की ओर से उसका बढ़ा 
भारी सन्‍्मान किया जावेगा। 

निर्धारित किये हुए रुए पर लोगों की भारी भीड़ जया होने 
लगी। सभी उत्छुकतापूण नेत्रों से देखने लगे कि देखें कौन सती 
इस काय को पूरा छरती है। राजसन्मान और यश प्राप्त करने 
की इच्छा से भनेक स्धविर्यों ने कए से पामी निकालने का प्रयत्न 
किया किन्तु सब व्यथ रद | कच्चे सृत से बाँध कर चलनी जब 
कुंए में लटफाई जाती तो सूत टूट जाने से चलनी छुंए में गिर 
पढ़ती अथवा कभो किसी की चलनी जल तक पहुँच भी जाती 
तो वापिस खींचते समय सारा जल छिद्रों से निकल्ल जाता। राजा 
की आज्ञा से रानियों ने भी नल निकालने का प्रयत्न किया किन्तु 
वे भी सफल न हो सकी | अप तो राजा को बहुत निराशा हुई । 

राजा फी घोषणा छुन कर सुभद्रा अपनी सास के पास आई 
ओर जलन निकालने फे लिये कुंए पर जाने की भाज्ञा मांगी । कद 
होती हुई सासू ने कह्दा- बस रइने दो, तुम कितनी सती हो में 
अच्छी तरह जानती हूँ। अपने घर में ही वठी रहो | वहाँ जाकर 
सब॒ लोगों के सामने हंसी क्‍यों करवाती हो ? छुभद्रा ने विनय 
पूवेंक कश- आप झुभे आज्ञा दीजिए। आपके आशीवोद से में 
अबश्य सफल शेऊंगी | छुभद्रा का विशेष भाग ३ देख कर सास 
ने अनिच्छापूषफ भाज्ञा दे दी । 
सुभद्रा कुए पर आई। छच्चे सब से चलनी बाँध कर बह 

आगे बदी | सब लोग टकटकी बाँध कर निनिमेष दृष्टि से उसफी 
ओर देखने लगे। छुभद्रा ने चलनी को छुंए में लटकाया और 
जल से भर कर बाहर खींच लिया। 


सुभद्रा १६१ 


सुभद्रा के इस आश्रय ननक फाय को देख कर सभी लोग 
बहुत पसन्न हुए। रामा और पजा में हप छा गया। लोग सुभद्रा 
के सतीस की प्रशंसा करने लगे। सती सभद्रा की जयध्वनि से 
भाकाश भंग उठा | 

जयध्वनि के वीच सती एक द्रवाजे की भोर बढ़ी । जल 
छिंड़कते ही दरवाजा खुल गया। इस तरह सती ने शहर के तीन 
दरवाजे खोल दिये | चौथा द्रवाजा अन्य किसी सती की परीक्षा 
फे लिये छोड़ दिया । 

सती सुभद्रा के सतीत्व की चारों ओर मशंसा फैल गई । राजा 
ने सती का यथेष्ट सनन्‍्पान किया ओर धूमधाम के साथ उसे घर 
पहुँचाया। सभद्रा की सास ने तथा उसके सारे परिवार बालों 
ने भी सारी बासे छुनीं | उन्होंने भी सभद्रा के सतीत्व की प्रशंसा 
की और झपने सपने अपराध के लिये उससे क्षमा माँगी | सती 
के प्रयत्र से चुद्धतास तथा उसके माता पिता एवं परिवार के 
अन्य लोगों ने जेनधर्म अड्जीकार कर लिया। 

अब सुभद्रा का सांसारिक जीवन सखपूर्वक वीतने लगा। 
पति, सास तथा सम्बन्धी उसका सत्कार करने लगे। उसे किसी 
प्रकार का अभाव नहीं रहा , किन्तु सुभद्रा सांसारिक वासनाओं 
में ही फंसी रहना नहीं चाहती थी। उसे संसार की अनित्यता का 
भी ज्ञान था,इसलिये अपने सास ,ससर तथा पत्ति की आज्ञा लेकर 
उसने दीत्ता ले ली |शुद्ध संयम फा पालन फरती हुई अमेसझ वर्षों 

विचर दिचर छकर भव्य प्राणियों का कल्याण करती रही। 
अन्त में फेवलजान केवलद्शन उपाजेन कर मोक्ष पधार गई। 


(११) शिवा 


प्राचीन समय में विशाला नाम की एक विशाल और सुन्दर 
नगरी थी। वहाँ चेटक राजा राज्य करता था। उसके सात कन्याएं 
थीं। उन में से एक का नाम शिवा था | जन वह विवाह के योग्य 
हुईं तब राजा चेटक ने उसका विवाह उज्जेन के महाराज चण्ड- 
प्रयोतन के साथ कर दिया। 
शिवा देवी जिस प्रकार शरीर से सन्दर थी उसी प्रकार ण्॒णो 
से भी वह सुन्दर थी। विवाह के बाद उज्जैन में आकर वह अपने 
पति के साथ सखपवेक समय विताने क्षमी । अपने पति के विचारों 
का वह वेसे हो साथ देती जेसे छाया शरीर का साथ देती है । 
झवसर आने पर एक योग्य मन्त्री के समान उचित 'सलाए देने 
में भी वह न हिचकती थी | इन सब ग्रु्णों से राजा उसे बहुत पान ने 
खगा और उसे अपनी पटरानी बना दिया। 
शजा के प्रधान मन्त्री का नाम थूदेव था। इन दोनों में एरस्पर 
इतना प्रेम था कि एक दूसरे से थोड़ी देर के लिये भी कोई भ्रलग 
होना नहीं चाइता था। किसी भी बात में राजा मन्त्री पर अविश्वास 
नहीं करता था। यहाँ तक कि अन्तःपुर में भी राजा भपने साथ उसे 
निःशडु ले जाता था। इस कारण रानी शिवा देवी का भी उसके 
साथ परिचय हो गया। भपने पति की उस पर इतनी ज्यादह कृपा 
देख कर वह भी उसका उचित सत्कार करने लगी। मन्त्री का 
मन मलिन था । उसने इस सत्कार का दूसरा ही अर्थ लगाया। बह 
रानी को अपने जाल में फंसाने की चेद्ठा करने लगा। रानी की 
मुख्य दासी को उसने अपनी भोर कर लिया | दासी के द्वारा 
अपना ब्रा अभिप्राय रानी के सामने रखा। 
रानी विचार करने लगी फि पुरुषों फा हृदय कितना मलिन 


नैशेबा 
-सुमडझा- १३६३ 





होता है। फामान्ध व्यक्ति उचित अनुचित का कुछ भी विचार 
नहीं करते। रानी ने दासी को ऐसा डाँटा कि वह काँपने लगी | हाथ 
जोड़ कर उसने अपने अपराध के लिये क्षमा माँगी | 

अपनी युक्ति को असफल होते देख कर मन्त्री बहुत निराश 
हुआ | अब उसने रानी को वलपूर्वक प्राप्त करने का निश्रय किया 
इसके लिये वह फोर अवसर देखने लगा | एक दिन किसी अन्य 
राजा से मिलने के लिये राजा चण्डप्रदोतन अपनी राजधानी से 
बाहर गया। अपने साथ चलने के लिए राजा ने थूदेव मनन्‍्त्री को 
भी कहा छिन्‍्तु बीमारी का बहाना करफे वह वहीं रह मया। रानी 
शिवा देवी को प्राप्त करने छा उसे यह अवसर उचित प्रतीत हुआ। 
घर से रवाना होकर वह राजमहल में पहुँचा और नि:संकोच भाव 
से वह अन्व!पुर में चला गया । रानी शिवा देवी के पास जाकर 
उसने अपनी दुप्ठ भावना उसके सामने प्रकट की | उसने रानी 
को अनेक प्रलोभन दिये और जन्प भर उसका दास बने रहने 
की प्रतिज्ञा की। 

रानी को अपना शील घमम पराणों से भी ज्यादह प्यारा था | 
वह पतिव्रत धर्म में हृदू थी । उसने निर्भत्सना पूर्वक मन्त्री को 
अन्त!पुर से निकलदा दिया। घर आने पर मन्त्री को अपने दुष्कृत्य 
पर बहुत पश्चात्ताप होने लगा । वह सोचने लगा कि जब राजा को 
मेरे का्ये का पता लगेगा तो सेरी फैसी दुदेशा होगी । इसी चिन्ता 
में बह बीमार पड़ गया। 

बाहर से लौटते ही राजा ने मनत्री को वुल्लाया। वह ढर के मारे 
कांपने लगा। चीमारी की अधिकता वता फर उसने राजा के सामने 
उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की। राजा को मन्‍्त्री के विना 
चैन नहीं पड़ता | बह सन्ध्या के समय शिवा देवी को साथ लेकर 
मन्त्री के घर पहुँच गया | अव तो मन्त्री का डर और भी बढ़ गया। 


१६४ श्री खेठिया जेन ग्रन्थमाला 
मन्त्री को श॒य्या पर पड़ा हुआ देख कर राजा को बहुत दुःख 
हुआ | प्रेम की अधिकता से वह स्वयं उसकी सेवा शुभषा में लग 
गया | पति को सेवा करते हुए देख कर रानी शिवा देवी भी उसकी 
सेवा में लग गई। रानी का शुद्ध और गम्भीर हृदय जान कर मन्त्री 
अपने नीच कार्य का पश्चात्ताप करने लगा। उसकी आंखों से 
आंसुओं की पारा बह चली | रानी उसके भावों को समझ गरे। 
उसे सान्त्वना देती हुई वह कहने सगी- भाई ! पश्चाचाप से पाप 
इल्का हो जाता है | एक बार भूल करके भी यदि मतुष्य अपनी 
भूल को समझ कर सन्माग पर आ जाय तो वह भूला हुआ नहीं 
भिना जाता । मन्त्री ने शिवा देवी के पेरों में गिर कर क्षमा मांगी। 
एक समय नगर में अग्नि का भयंकर उपद्रव हुआ। अनेक उपाय 
करने पर भी वह शान्त न हुआ। प्रजा में हाहकार मच गया | 
तब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि कोई शीलबती स्त्री अपने 
हाथ से चारों दिशाओं में जल छिड़के तो यह अग्नि का उपद्ृत 
शान्त हो सकशा है। आकाशवाणी को छुन कर बहुत सी स्त्रियों 
ने ऐसा किया किन्तु उपद्रव शान्त न हुआ | महल की छत पर 
चढ़ कर शिवादेवी ने चारों दिशाओं में नल छिड़का। जल छिड्कते 
ही अग्नि का उपद्रव शान्त हो गया। प्रजा में हप छा गया। “महा- 
सती शिवादेवी की जय' की ध्वनि से आकाश गूँज उठा । 
एक समय ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अ्मण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी उज्जयिनी नगरी के बाहर उद्यान में पथारे | रानी शिवा 
देवी सहित राजा चण्डप्रदोतन भगवान को वन्दना नमरकार करने 
के लिए गया। भगवान्‌ ने धर्मोपदेश फरमाया। शील का माहार्म्य 
बताते हुए भगवान्‌ ने फरमाया- 
देवदाणवगन्धव्वा, जक्खरक्‍क्खसकिन्नरा । 
चम्भयारि नमंसंति, दुकर॑ जे करन्ति ते | 
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झुन्ती श्६५ 


न कक सम आय 


अर्थात- दुष्कर बह्मचर्य का पालन करन वाले पुरुषों को देव, दानव 
उन्धर्व, यक्ष, राणस, कित्रर आदि सभी नमस्कार करते है । 

धर्मोपदेश छुन कर सभी लोग अपने स्थान को वापिस चले 
गये | सती शिवा देवी को संसार से विरक्ति होगई | राजा चण्ड- 
प्रयोतन की आज्ञा लेकर उसने दीक्षा अद्ञीकार कर ली । वह 
विविध प्रकार की कठोर तपस्या करती हुईं विचरने लगी । थोड़े 
ही समय में सब कर्मों का क्षय करके उसने मोक्ष प्राप्त किया | 


(१२) कन्ती 


प्राचीन समय में शोयपुर नाम का नगर था | वहाँ राजा अन्धक 
हृष्णि राज्य करता था । पटरानी का नाम सभद्गरा था। उसकी 
कुक्ति से समुद्र विजय, अज्ञोभ,स्विमित,सागर,हिमवान्‌ , अचल, 
धरण, पूरण , अभिचन्द्र और बच्चुदेव ये दस पुत्र उत्पन्न हुए । 
ये दस दशाह कहलाते थे। इनके दो बहनें थीं- कुन्ती और माद्री | 
दोनों का रूप लावण्य अदभुत था | 

हस्तिनापुर में पाण्ड राजा राज्य करता था। वह महारूपवान्‌ , 
पराक्रमी और तेजसखी था | महाराज अन्धक हृष्णि ने अपनी दोनों 
पुत्रियों का विवाह पाण्डु राजा के साथ फर दिया | ये दोनों 
रानियाँ बड़ी ही विदुषी, धर्मपरायणा और पतिवता थीं। इनमें 
सातिया डाह विन्कुल् न था | वे दोनों प्रमपूवेक रहती थीं। पाप्डु 
राजा दोनों रानियों के साथ आनन्द पूर्वक समय विताने लगा | 
कुछ समय पश्चात्‌ कुन्ती गर्भवती हुईं। गर्भ समय पूरा होने पर 
छुन्ती ने एक महान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म से पाप्डु 
राजा को वहुत प्रसच्नता हुई। बड़ी धूमधाम से उसने पुत्र जन्मोत्सव 
मनाया और पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा। इसके पश्चात्‌ कुन्ती 
की कुज्षि से क्रशः भीम और अजेन नाम के दो पृत्र और उत्पन्न 
डुए । रानी माद्री की कुक्ति से नकुल आर सहदेव नामक दो पुत्र 
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हुए। ये पाँचों पाण्डप कहलाते थे। श्रेष्ठ युरु के पास इन्हें उत्तम शिक्षा 
दिलाई गई । थोड़े ही समय में ये पाँचों शत्ध और शाख्र दोनों 
विद्याों में प्रवीण हो गए। 

एक समय पाण्डु राजा सर करने के लिये जंगल में गये। रानी 
कुन्ती और माद्री दोनों भी साथ में थीं। बसन्तक्रीड़ा करता हुआ 
राजा पाण्ड आनन्द पूरक समय बिता रह था। इसी समय अकस्पात्‌ 
हृदय की गति बन्द हो जाने से उसकी सृत्यु हो गई। इस श्ाकस्मिफ 
वज्ञपात से रानी कुन्ती और माद्री को बहुत शोक हुआ। जब 
यह खबर नगर में पहुँची तो चारों ओर कुशराम छा गया। पाण्डव 
शोक समुद्र में इब गये । उन्होंने अपने पिता का यथाविधि अग्नि 
संस्कार किया।माता छुन्ती ओर या; को महल्षों में लाकर उनकी 
विनय भक्ति करते हुए वे अपना समय बिताने लगे | योग्य बय 
होने पर पाँचों पाण्डवों का विवाह कम्पिलपुर के राजा द्रपद की 
पुत्री द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी पर्मपरायणा एवं पतित्रता थी | 

राजा पाण्ड के बड़े भाई का नाप घृतराष्टर था। वे जन्मास्ध थे। 
उनकी पत्नी का नाम बान्धारी था। उनके दुर्योधन आदि सौ पुत्र 
ये। जो फौरव कहलाते थे। दुर्योधन बढ़ा कुटिल या। बह पाण्डवों 
से ईष्यों रखता था । बह उनका राज्य छ्ीनना चाहता था। उसने 
पाण्डवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया | पाण्टवों ने 
अपने राज्य को दाँव पर रख दिया । वे जुए में हार गये। कौरवों 
ने उनका राज्य छीन लिया | द्रोपदी सहित पाँचों पाण्डय वन 
में चले गये | वहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन फरने पड़े । पृत्रवियोग 
से माता छुन्ती बहुत उदासीन रहने खगी। 

एक समय कृष्ण वासुदेव छुन्ती देवी से मिलने के लिये आये। 
प्रणाम करके उन्होंने कह्ा-भूआजी | आनन्द मंगल तो है ? 
कुन्ती ने उत्तर दिया-वत्स ! तुस्ती सोचो - तुम्हारे भाई पाँचों 


कुन्ती १६७ 





पाण्डव बन में कष्ठ सहन कर रहे हैं। राजमहलों में पत्ती हुई द्रोपदी 
भी उनके साथ कष्ट सहन कर रही है। उनका वियोग झुझ्ते दुखी 
कर रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे लिये आनन्द मंगल कैसा ९ ऋष्ण 
ने उसे सान्त्वना दी और शीघ्र ही उसके के दुःख को दूर करने का 
आश्वासन दिया | 
कृष्ण वाछुदेव दुर्योधन आदि को रवों के पास आये। कुछ देकर 
पाण्डवों के साथ सन्धि कर लेने फे लिये उन्हें बहुतेरा समकाया 
किन्तु कौरव न माने। परिणामस्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। लाखों 
आदमी मारे गये | पाण्डवों की विजय हुईं। युधिष्ठिर इस्तिनापुर 
के राजसिंहासन पर बठे। कन्ती राजमाता और द्रौपदी राजरानी 
बनी | न्याय और नीतिपू्वेक राज्य करने से प्रजा महाराज युधि- 
प्विर को घमराज कहने लगी। 
युद्ध में दुर्पोधन आदि सभी कौरव मारे गये थे। पत्रों के शोक 
से दुखी होकर धृतराष्टर और गान्धारी वन में जाकर रहने लगे । 
उनके शोक सन्तप्त हृदय को सान्त्वना देने तथा उनकी सेवा करने 
के लिये कन्ती भी उनके पास वन में जाकर रहने सगी। 
कुछ समय पश्चात्‌ कुन्ती ने दीक्षा लेने के लिये अपने पत्रों से 
अलनुभति माँगी | पाण्दवों के इन्कार करने पर कन्ती ने उन्हें सम- 
भाते हुए फह्ा- पुज्रो | नो जन्म लेकर इस संसार में आया है एक 
न एक दिन उसे अवश्य यहाँ से जाना होगा । यहाँ सदा किसी 
की न वनी रही है और न सदा बनी रहेगी । कल यहाँ कौरवों 
का राज्य था आज उनका नाम निशान भी नहीं है | आत्म- 
शान्ति न राज्य से मिलती है, न धन से, न कटुम्ब से और न 
बेभव से। आत्मशान्ति तो त्याग से ही मिल सकती है। मेंने राज- 
रानी वन कर पति घुख देखा,तुम्दारे वन में चले जाने पर पत्र- 
योग का कष्ट सहन किया | तुम्हारे वापिस आने पर इर्षित हुई। 
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तुस्पारे रानसिंहासन बैठने पर मैं राजमाता बनी । मैंने संसार के 
सारे रंग देख लिये किन्तु मुभे आत्मिक शान्ति का अनुभव न 
हुआ । ये सांसारिक सम्बन्ध मुझे बन्‍्धन मालूम पड़ते हैं। में 
इन्हें तोड़ ढालना चाहती हूँ । 

माता कुत्ती के उत्कूठ वेराग्य को देख कर पाण्डवों ने उसे दीक्षा 
लेने की अनुमति दे दी | पुत्रों की अब्ुपति प्राप्त कर कुन्ती ने दीक्षा 
अज्ञीकार कर ली | विविध प्रकार की कठोर तपस्था करती हुई 
कनन्‍्ती आयो विचरने लगी। थोड़े ही समय में तपस्या द्वारा सभी 
कर्मों का चाय कर वह मोक्ष में पथ्ार गई। 


(१३) दमयन्ती 


विद देश में कुंडिनपुर (कुन्दनपुर) नाम का नगर था। वहाँ 
भीम राजा राज्य करता था| उसकी पटरानी झा नाम पृष्पती 
था।उसकी कुत्ति से एक पत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दमयन्ती 
रकखा गया | उसका रूप सौन्दय अनुपम था| उसकी ब॒द्धि तीत्र 
थी । थोड़े ही समय में बढ सख्ती की चोंसठ कलाओं में प्रवीण होगई 
दमयन्ती का विवाह उसकी प्रकृति, रूप, गण आदि के अल्ु- 
रूप बर के साथ हो! ऐसा सोच कर राजा भीम ने खयंबर द्वारा 
उसका विवाह करने का निश्चय किया। विषिध देशों के राजाओं 
के पास आमन्त्रण भेजे। निश्चित तिथि पर अनेक राजा और राज- 
कुमार सखय॑बर मण्डप में एकत्रित हो गए। कोशलदेश (अयोध्या) 
का राजा निपभ भी अपने पत्र नल और कबेर के साथ वहाँ माया। 
थ में माला लेकर एक सखी के साथ दमयन्ती स्वयंवर भण्डप 
में आई | राजाओं का परिचय प्राप्त करती हुई दमयन्ती घीरे धीरे 
आगे बढ़ने लगी | राजकुपार नल के पास आकर उसने उनके 
बल पराक्रम आदि का परिचय प्राप्त किया। दर्षण में पड़ने वाले 


उनके शरीर का प्रतिविम्व देखा । रूप और गुण में नल अद्वि- 
तीय था। दमयन्ती ने उसे सर्व प्रकार से अपने योग्य चर समझ्का। 
उसने राजकमार नल के गले में वरमाला दाल दी । योग्य वर 
के चुनाव से सभी को प्रसन्नता हुईं। सभी ने नव वरवधृ पर पुष्पों 
की बपा की | राजा भीम ने यथाविधि दमयन्ती का विवाह राज- 
कुमार नल के साथ कर दिया | यथोंचित आभादर सत्कार कर 
राजा भीम ने उन्हें विदा किया। 

राजा निषध नव वरवधू के साथ आनन्द्पूवेक अपनी राज- 
धानी अयोध्या में पहुँच गये | पुत्र के विवाइ की खुशी में राजा 
निषध ने गरीबों को बहुत दान दिया | छुछ समय पश्चात्‌ राजा 
को संसार से विरक्ति होगई। अपने ज्येष्ठ पुत्र नल को राज्य का 
भार सोंप कर राजा ने दीज्ञा अड्ीकार कर ली। मुनि वन कर वे 
कठोर तपस्या करते हुए आत्मकल्याण करने लगे। 

नल न्याय नीतिपूर्बक राज्य करने लगा । प्रजा फो बह पुत्र- 
वत्‌ प्यार करता था | उसकी कीतिं चारों ओर फैल गई । नत् 
राजा का छोटा भाई कुबेर इस को सहन न कर सका। राजा नस 
से उसका राज्य छीन लेने के लिये बह कोई उपाय सोचने लगा | 
कुबेर जुआ खेलने में पढ़ा चतुर था। उसका फेंका हुआ पासा 
उल्टा नहीं पड़ता था । उसने यही निश्रय किया कि नल छो जुआ 
खेलने के लिये कहा जाय और शर्तें में उसका राज्य दाव पर 
रख दिया जाय | फिर मेरा मनो रथ सिद्ध होने में कुछ देर न लगेगी। 

एक दिन कुबेर नल के पास आया। उसने जुझा खेलने का 
प्रस्ताव रक्‍खा। राजा लल को भी जुआ खेलने का बहुत शोक 
था। उसने छुवेर का प्रस्ताव स्रीकार कर लिया | इसके लिये 
एक दिन नियत किया गया | दोनों भाई जम खेलने बेंठे | खेलते 
खेलते कुबेर ने कश्- भाई | इस तरह खेलने में आनन्द नहीं 
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आता | कुछ श्॒ते रखिये। राजा नल ने अपना सारा राज्य दाव 
पर रख दिया | कुबेर का पासा सीधा पड़ा | बड़ जीत गया। शर्त 
के अनुसार अब राज्य का स्वामी कुबेर हो गया। 
राजा नल राजपाट को छोड़ कर जंगल में जाने को तेयार 
हुआ | दमयन्ती भी उसके साथ बन जाने को तैयार हुईं। राजा 
नल ने उसे बहुत समकाया और फहा- प्रिये ) पेदल चलना, 
भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी में समभ।व रख ना, ज॑गली 
जानवरों से भयभीत न होना, इस प्रकार के भर भी अनेक क९ 
जंगल में सहन करने पड़ते हैं | तुम राजमहलों में पली हुई शे | 
इन कष्टों को सहन न कर सकोगी। इसलिये तुम्हारे लिये यही 
उचित है कि तुम अपने पिता के यहाँ चली जाओ | 
दमयन्ती ने कहा- स्वामिन्‌ ! आप क्‍या कह रहे हैं? क्या छाया 
शरीर से दूर रह सकती है ? में आपसे अलग नहीं रह सकती | 
जहाँ आप हैं वहीं में हूँ। में भापके साथ वन में चलूँगी। 
दमयन्ती का विशेष आग्रह देख कर नल ने उसे अपने साथ 
चलने फे लिए कह दिया। नल भौर दमयन्ती ने वन की ओर 
प्रस्थान किया। चलते चलते वे एक भयंकर जंगल में पहुँच गये। 
सन्ध्या का समय हो चुका था और वे भी थक गए थे । इसलिए 
रात बिताने के लिए वे एक हक्ष के नीचे ठहर गए। रास्ते की 
थकावट के फारण दप्यन्ती को सोते ही नींद भागई | नल अपने 
भाग्य पर विचार कर रहा था। उसे नींद नहीं आई। वह सोचने 
लगा-दमयन्ती वन के कष्टों को सहन न कर सकेगी। मोह के कारण 
यह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए यही अच्छा है कि 
में इसे यहाँ सोती हुई छोद्‌ कर चला जाऊँ। ऐसा विचार कर नल 
ने दमयन्ती की साड़ी के एक किनारे पर लिखा- भिये ! बाएं हाथ 
की ओोर तुम्हारे पीहर कुण्डिनपुर का रास्ता है| तुम वहाँ चली 





दमयन्ती श्छरे 


जाना | मुम्रे मत ढूँढना । में तुम्हें नहीं मिल सकूगा। ऐसा लिख 
कर सोती हुई दमयन्ती को छोड कर नल झागे जंगल में चला गया । 
कुछ आगे जाने पर नल ने जंगल में एक जगह जलती हुई 
आग देखी। उसमें से आवाज आ रही थी- हे इक््वाकुकुलनन्दन 
राजा नल | तू मेरी रक्षा कर। अपना नाम झुन कर नल चोंक 
पढ़ा। बह तेजी से उस ओर बढ़ा। आगे जाकर क्‍या देखता हैकि 
जलती हुई अग्नि के बीच एक सांप पड़ा हुआ है भर वह मनुष्य 
की वाणी में अपनी रक्ता की पृकार कर रहा है। राजा नल ने 
तत्काल साँप को अग्नि से बाहर निकाला । बाहर निकलते ही सर्प 
ने राजा नल के दाहिने हाथ पर डंक मारा जिससे वह कुबड़ा वन 
गया । अपने शरीर को विक्ृंत देख कर नल चिन्ता करने लगा। 
राजा को चिन्तित देख कर सप ने फहा- हे वत्स ! तू चिन्ता मत 
कर । में तेरा पिता निषध हूँ। संयम का पालन कर में ब्रह्मदेवलोक 
में देव हुआ हूँ। तू अभी अकेला है। तुक्ले पहिचान कर कोई शत्रु 
उपद्रव न करे इसलिए मेंने तेरा रूप विक्रत वना दिया है। यह से 
में तुके रूपपरावरतिनी विद्या देता हूँ जिससे तू अपनी इच्छानुसार 
रूप घना सकेगा । पूवेभब के अशुभ कर्मों के उदय से कुछ काल 
के लिए तुके यह कह्ठ प्राप्त हुआ है। बारह बे के बाद तेरा दम- 
यन्‍्ती से पुनर्मित्तन होगा ओर तुझे अपना राज्य वापिस प्राप्त 
' होगा। ऐसा कह कर सप्परूपधारी देव अन्तध्योन होगयां। 
राजा नल वहाँ सेआगे बढ़ा। भयडुःर जंगली जानबरों 
का सामना करता हुआ वह जंगल से वाहर निकला। नगर की 
ओभोर अयाण करता हुआ वह छुंसुमार नगर में जा पहुँचा | 
सुंसुभार नगर में दधिपण राजा राज्य करता था। एक समय 
उसका पहद्टइस्ती मदोन्‍्मत्त होकर गजबन्धनस्तम्भ को तोडु कर 
भाग निकर्ता। भोरतों, बच्चों और मद्ुष्यों को कुचलता हुआ 
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हाथी पूरे वेग से दौड़ा जा रहा था। इससे नगर में हाहाकर मंच 
गया | हाथी को वश में करने फे लिए बहुत बड़ी सम्पत्ति देने फे 
लिए राजा ने घोषणा फरवाई। राजसन्धान और सम्पत्ति को 
सभी लोग चाहते थे किन्तु हाथी का सामना करना साज्तात्‌ सृत्यु 
थी | मरना कोई नहीं चाहता था | 

नल हाथी को पकड़ने की कला मानता था। इसलिए वह आगे 
बढ़ा | एक सफेद कपड़े को बांस पर लपेट कर हाथी के सामने 
खड़ा कर दिया और नल उसके पास छुप कर खड़ा हो गया। 
कपड़े को आदमी समझ कर उसे मारने के लिए ज्यों ही हाथी 
दौदु कर उधर आया त्यों ही पास में छुपा हुआ नल हाथी का 
कान पछड़ कर उसकी गदन पर सवार हो गया | इसने हाथी फे 
म्मस्थान पर ऐसा पुष्टि पहार किया जिससे उसका मद तत्काल 
उतर गया | शान्त होकर वह जहाँ का तहाँ खड़ा होगया। नल ने 
उसे आल्ानस्तम्भ (हाथी के बांधने की जगइ) में बाँध दिया। 

राजा और प्रजा का भय दूर हुआ। सबंत्र प्रसन्नता छा गई। 
राजा दधिपणो बहुत सन्तुष्ट हुआ | वख्ताभरण से सन्मानित कर के 
राजा ने उस कूबड़े को अपने पास बिठाया। राजा उसका परि- 
चय पूछने लगा । नल ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक नहीं 
समझा | उसने कहा- मेंने अयोध्या नरेश नल के यहाँ रसोइए का 
फाम किया है। राजा नल सू्य की रूपा से सूर्यपाक रसवती बनाना 
जानते ये। बहुत भाग्रह करने पर उन्होंने मुझे भी सिखा दिया है | 
तव राजा दषिपण ने कहा तुम हमारे यहाँ रहो और रसोइए का 
काम करो। उसने राजा की वात मान ली और काम करने लगा | 

राजा नल जब दमयन्ती को छोड़ कर चला गया तो कितनी ही 
देर तक दमयन्ती सुखपूर्वेक सोती रही । रात्रि के पिछले पहर में 
शसने एक स्वप्न देखा- फलों से लदा हुआ एक आम्नहत्त 
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है। फल खाने की इच्छा से वह उस पर चढ़ी | उसी समय एक 
भदोन्‍्मत्त हाथी आया और उसने भाज्रहत्ष को उखाड़ कर फेंक 
दिया । वह भूमि पर गिर पड़ी। हथी उप्तकी ओर लपका और 
उसे अपनी सँड में उठा कर भूमि पर पटका | 
इस भयंकर स्वप्न को देख कर वह चौंक पड़ी | उठ कर उसने देखा 

तो राजा नल वहाँ पर नहीं था। वह उसे ढेँढ़ने के लिए इधर उघर 
जंगल में घूमने लगी क्विन्तु कहीं पता नहीं लगा। इतने में उसकी द॒ष्ठि 
अपनी साड़ी फे कोने पर पड़ी। राजा नल के लिखे हुए भक्तरों को 
देख फर वह मूच्छित होकर धड़ाम से घरती पर गिर पढ़ी | कितनी ही 
देर तक वह इसी अवस्था में पड़ी रही। वन का शीतल पवन लगने 
पर उसकी मृच्छो दूर हुईं। अपने भाग्य को वारचार कोसती हुई 
बह अपने देखे हुए खम्म पर विचार करने लगी- आम्रहत्ष के 
समान मेरे पति देव हैं। आम्रफल के समान राज्यलक्ष्मी है | 
मदोन्‍्मत्त हाथी के समान कुबेर है। झुझ्पे भूमि पर पछाइ़ने का 
मतलब मेरे लिये पतिवियोग है । 

वहुत देर तक विचार करने के बश्मात्‌ दमयन्ती ने यही निश्रय 
किया कि अब मुझे पति द्वारा निर्दिष्ठ मागे ही खीकार करना 
चाहिये। ऐसा सोच कर उसने कुण्डिनपुर की ओर प्रयाण किया। 
माग बहुत विकट या | भयंफर जंगली जानवरों का सामना करती 
हुई दमयन्ती आगे बढ़ने लगी | 

उन दिनों यशोभद्र मुनि ग्रामानुग्राम विचर रूर धर्मोपदेश द्वारा 
जनता का कल्याण कर रहे थे। एक समय वे अयोध्या में पधारे। 
राजा कुबेर अपने पृत्रसहित घधर्मोपदेश सुनने के लिये आया । 
धर्मोपदेश छुन फर छुबेर के पुत्र राजकुमार सिंहकेसरी को पेराग्य 
उत्पन्न होगया। पिता की आज्ञा लेकर उसने यशोभद्र मुनि के 
पास दीक्षा भ्टीकार कर ली। कमो का क्षय करने के लिये वे 
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कठोर तपस्या करते हुए विचरने लगे। एक समय गुरु की भाजा 
लेकर से की आतापना लेने के लिये वे जंगल में गये | वहाँ नाकर 
निश्चल रूप से ध्यान में खड़े हो गये। परिणामों की विशुद्धता के 
कारण बे क्षपकश्रेणी में चह़ो और घाती कर्मों का क्षय कर उन्होंने 
तत्फाल केवलज्ञान केवल्दशेन उपाजेन फर लिए | उनका केवल- 
ज्ञान महोत्सव मनाने के लिये देव भाने लगे। यह दृश्य देख कर 
दमयन्ती भी उधर गई । वन्दना नमस्कार क रके उसने अपने पूर्व 
भव के विषय में पूछा। केवली भगदान्‌ ने फरमाया-- 

इस जम्बुद्वीप में भरतक्षेत्र के अन्द्र ममण नाम का एक राजा 
था। उसकी स््री का नाम वीरमती था। एक समय राजा ओर 
रानी दोनों कहीं बाहर जाने के लिये तेयार हुए। इतने में सामने 
एक घुनि आते हुए दिखाई दिये। राजा रानी ने इसे अपशकुन ' 
समझा । अपने सिपाहियों द्वारा मुनि को पकड़वा लिया और 
बारह घन्टे तक उन्हें वहाँ रोक रदवा | इसके पश्चात्‌ राजा और रानी 
फाक्रोध शान्व हुआ । उन्हें सदुबुद्धि भाई। मनि के पास आकर 
वे अपने अपराध के लिये बारबार क्षमा मांगने लगे । मुनि ने 
उन्हें धर्मोपदेश दिया जिससे राजा और रानी दोनों ने घैनधमे 
स्वीकार किया और वे दोनों शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करते 
हुए समय बिताने लगे । आयुष्य पूर्ण होने पर ममण का जीव 
राजा नल हुआ रे और रानी वीरमती का जीब तू दमयन्ती हुई 
है। निष्कारण मुनिराज को बारह घन्टे तक रोफ रखने के कारण 
इस जन्म में तुम पतिपत्नी का बारह वर्ष तक वियोग रहेगा। 

यह फरमाने के बाद फेवली भगवान्‌ के शेष चार अघाती 
कम नष्ट हो गए और वे उसी समय मोक्ष पधार गये | 

फेवली भगवान्‌ द्वारा अपने पूरंवभव का उत्तान्त सुन कर दम- 
यंन्ती कम्ों की विचित्रता पर बारबार विचोर करने लगी। अंशु्भ 
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कर्म बाँधते समय प्राणी खुश होता है किन्तु जब उनका अशुभ 
फल उदय में आता है तब वह महान्‌ दुखी होता है। हँसते हँसते 
प्राणी जिन कर्मों को वाँधते हैं, रोने पर भी उनका छुटकारा नहीं 
होता | किस रूप में कर्म बंधते हैं और किस रूप में उदय में आते 
हैं यही कर्मों फी बिचित्रता है । 
जंगल में आगे चलती हुई दमयन्ती को पनदेव नाम का एक 
सार्थपति मिला | बह भचलपुर जा रहा था। दमयन्ती भी उसके 
साथ हो गई। धनदेव ने उसका परिचय जानना चाहा किन्तु 
दमयन्ती ने अपना वास्तविक परिचय न दिया । उसने कहा कि 
में दासी हूँ । कहीं नोकरी करना चाहती हूँ। धनदेब ने विशेष 
छानबीन करना उचित न समझा | धीरे धीरे वे सब लोग भचल- 
पुर पहुँचे | धनदेव का साय (काफिला) नगर के बाहर ठहर गया। 
झचलपुर में ऋतुपर्ण राजा राज्य करता था | उसकी रानी का 
नाम चन्द्रयशा था। उसे मालूम पड़ा कि नगर के बाहर एक साथे 
ठहरा हुआ है। उसमें एक कन्या है। वह देवकन्या के समान झुन्दर 
है। कार में बहुत शोशियार है | उसने सोचा यदि उसे अपनी 
दानशाला में रव दिया जाय तो बहुत अच्छा हो | रानी ने नौकरों 
को भेज कर उसे बुलाया और बातचीत करके उसे मपनी दान- 
शाला में रख लिया। 
चन्द्रयशा दमयन्ती करी मौसी थी। चन्द्रयशा ने उसे नहीं 
पहिचाना | दमयन्ती अपनी मौसी और मौसा को भलि प्रकार 
पहिचानती थी किन्तु उसने अपना परिचय देना चित न समझा | 
बह दानशाला में काम करने लग गई। झाने जाने वाले अतिथियों 
को खूब दान देती हुई ईशवरभजन में अपना समय बिताने लगी। 
एक समय कुण्डिनपुर का एक ब्राह्मण अचलपुर आया | राजा 
रानी ने उचित सत्कार फरके महाराजा भीम और रानी पुष्पवती 
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का कुशल समाचार पूछा। कुशल समाचार कहने के बाद ब्राह्मण 
ने कहा कि राजा भीम ने राजा नल और दमयन्ती फी खोज के 
लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेज रखे हैं किन्तु अभी उनका 
कहीं भी पता नहीं लगा है। सुनते हैं कि राजा नल दमयन्ती को 
जंग में अकेली छोड़ कर चला गया है। इस समाचार से राजा 
भीम की चिन्ता और भी बढ़ गई है। नल और दमयन्ती फी बहुत 
खोज की किन्तु उनका कहीं भी पता नहीं लगा। आखिर निराश 
होकर अब मैं वापिस कुण्डिनपुर लौट रहा हूँ। 

भोजन करके ब्राह्मण विश्राम करने चला गया। शाम को 
घूमता हुआ ब्राह्मण राजा की दानशाला में पहुँचा | दान देती 
हुई कन्या को देख कर वह आगे बढ़ा | वह उसे परिचित सी 
मालूम पड़ी। नजदीक पहुँचने पर उसे पहिचानने में देर न लगी । 
दमयन्ती ने भी ब्राह्मण को पह्चिचान लिया। 

ब्राह्मण ने जाकर रानी चन्द्रयशा को खबर दी | वह तत्काल 
दानशाला में आई और दम्यन्ती से प्रेमपू्वेक मिली | नपहिचानने 
के फारण उसने दमयन्ती से दासी का काम लिया था इसलिए 
वह पश्चाताप करने लगी ओर दमयन्ती से अपने थपराध के सिए 
क्षमा मांगने लगी। रानी चनस्रयशा दमयन्ती को साथ लेकर महत्नों 
में आई | इस बात फा पता जब राजा ऋतुपण को लगा तो वह 
बहुत प्रसन्न हुआ। 

इसके वाद ब्राह्मण की प्राथना पर राजा ऋतुपणे ने दमयन्ती 
को धूमधाम के साथ कुष्डिनपुर की ओर रवाना किया। यह खबर 
राजा भीम के पास पहुँची। ढसे बड़ी प्रसन्नता हुई | कुछ सामन्तों 
फो उसके सामने भेजा। महलों में पहुँच कर दमयम्ती ने मातापिता 
को प्रणाम किया। इसके पश्चात्‌ उसने अपनी सारी दुःखकहशानी 
कह छुनाई | किस तरह रांजा नल उसे भयंकर वन में अक्ेली 
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सोती हुई छोड़ गया और फिस किस तरह से डसे भयंकर ज॑गली 
जानवरों का सामना करना पड़ा, आदि हत्तान्त सुन कर राजा 
और रानी का हृदय कांप उठा | उन्होंने दमयन्ती को सान्त्वना 
दी भर कहा- पुत्रि | तू अब यहाँ शान्ति से रह। नल्ल राजा 
का शीत्र पता लगाने के लिए प्रयत्न किया जायगा। दमयन्ती 
शान्तिपूर्षक पहाँ रइने लगी। राजा नल की खोज के लिये राजा 
भीम ने चारों दिशाओं में अपने आदमियों को भेजा | 

एक समय झुंसुमार नगर का एक व्यापारी कुंडिनपुर आया। 
बातचीत के सिलसिले में उसने राजा से बतलाया कि नल राजा 
का एक रसोइया हमारे नगर के राजा दृधिपणो के यहाँ रहता है। 
वह छूयेपाक रसबवती बनाना जानता है। पास में बेठी हुई दम- 
यन्ती ने भी यह बात घुनी। उसे कुछ विश्वास हुआ कि वह राजा 
नल ही होना चाहिये। व्यापारी ने फिर कहा वह रसोइया शरीर से 
कुबड़ा है किन्तु बहुत गुणवान है। पागल हुए हाथी को वश में 
करने की विद्या भी वह जानता है। यह घुन कर दमयन्ती को पूर्ण 
विश्वास होगया कि वइ राजा नल ही है किन्तु विद्या के बल से 
अपने रूप को उसने बदल रक्खा है, ऐसा मालूम पढ़ता है। 

दमयन्ती के कहने पर राजा भीम को भी विश्वास होगया किन्तु 
वे एक परीक्षा और करना चाहते थे । उन्होंने कहा राजा नल 
अश्वविद्या में विशेष निधुण हैं। यह परीक्षा और कर लेनी चाहिये । 
इससे पूरा निश्रय हो जायगा। फिर सन्देह का कोई फारण नहीं 
रहेगा। इसलिये मैंने एक उपाय सोचा है- यहाँ से एक दूत संसु- 
मार नगर राजा दधिपण के पास भेजा जाय | उसके साथ दमयन्ती 
के खय॑चर फी आपन्त्रणपत्रिका भेजी जाय। दृत फो खयंवर की 
निश्चिततिथि के एक दिन पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। यदि वह 
कुबढ़ा राजा नल होगा तव तो अश्वविया द्वारा वह राजा दधिपर्ण 
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को यहाँ एक दिन में पहुँचा देगा। राजा भीम की यह युक्ति सत्र 
को ठीक जँंची | उसी समय एक दूत को सारी बात सपा कर 
सुंसुमार नगर के लिये रवाना कर दिया। 
चलता हुआ दूत कई दिनों में सुंघमार नगर में पहुँचा | राजा 
के पास जाकर उसने आमम्त्रणपत्रिका दी। राजा बहुत प्रसभ 
इुआ,फिन्तु उसे पढ़ते हुए राजा का चेहरा उदास शोगया। कुण्डिन- 
पुर बहुत दूर था और खयंबर में सिफे एक दिल वाकी था | 
राजा सोचने लगा अव कुण्डिनपुर फेसे पहुँचा जाय | राजा की 
चिन्ता उत्तरोच्चर बढ़ने लगी | नल भी अपने मन में विचारने रूगा 
कि आयेकन्या द्मयन्ती दुवारा सख्वयंबर कैसे करेगी | चल कर 
मुझे भी देखना चाहिये। ऐसा सोच कर उसने कहा महाराज ! 
आप चिन्ता क्‍यों करते हैं ! यदि आपकी इच्छा कुण्डिनपुर जाने 
की हो गो श्रेष्ठ घोड़ों वाला एक रथ मंगाइये | में अग्वविद्या जानता 
हूँ। अप्नः आपको भाज ही कुण्डिनपुर पहुँचा दूँगा। 
कूबड़े की घात सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ | उसने उसी 
समय रथ मंगाया । राणा उसमें बेठ गया | कुबढ़ा घारथी बना | 
घोड़े इदा से बातें करने लगे। थोड़े ही समय में वे कुण्डिनपुर पहुँच 
गये । राजा भीम ने उनका उचित सन्‍्मान करके उत्तम स्थान 
में ठपराया | राजा द्रिपरण ने देखा कि शहर में खय॑बर की फछ 
भी तेयारी नहीं है फिर भी शान्तिपृर्षेक़ वे अपने नियत स्थान 
पर ठहर गये । 
अब राणा भीम और दमयन्ती को पूर्ण विश्वाक्ष होगया कि 
यह कुबड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है किन्तु राजा नल ही है। राजा 
भीम ने शाम को उसे अपने महत्व में बुलाया । राजा ने उससे कहा 
हमने आपके गुणों की प्रशंसा सुन ली है तथा इसने खर्च भी परीक्ता 
कर ली है। आप राजा नल ही हैं। अन्र हम ल्लोगों पर कृपा कर 
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राजा भीम की बात के उत्तर में कुड्मरूपधारी तल ने कहा- 
राजन्‌ | आप क्या कई रहे हैं ? कहाँ राजा नल और कहाँ में ९ 
कहाँ उनका रूप सौन्दर्य और कहाँ मैं कुबढ़ा | आप अ्रम में हैं। 
पिपत्ति के मारे राना नल कहीं जंगलों में भटफ़ रहे होंगे।आप 
वहीं रोज करवाइये। 

राजा भीम ने कहा- इस्तिविद्या, अश्विद्या, सयेपाक् रसवती 
विद्या आदि के द्वारा मुझे पूर्ण निशय होगया कि आप राजा नल 
ही हैं। राजन! खजनों को शव विशेष कष्ठ में डालना उचित नहीं 
है। ऐसा कहते हुए राजा का हृदय भर आया। 

राजा नल भी अब ज्यादह देर के लिए अपने आप को न छिपा 
सके। तुरन्त रूपपरावर्तिनी विद्या द्वारा अपने असली रूप में प्रकट 
हो गए । राजा भीभ, रानी पुष्पवती और दम यन्ती के हफ का पारा 
बार न रहा। शहर में इस ह५ समाचार को फौलते देर न खगी | 
प्रजा में खुशी छा गई। राजा दधिपरण भी वहाँ आया | न पहटि 
चानने के कारण अपने यहाँ नौकर रखने के लिए उसने शंणा 
नल से ज्ञवा माँगी | 

जब यह खबर अयोध्या पहुँची तो वशेका राजा छुवेर तकाल 
कुण्डिनपुर फे लिए रवाना हुआ | जाकर अपने बड़े भाई नल के 
पेरों में गिरा और अपने अपराधों के लिए ज्ञषमा मांगने लगा। 
चड़े भाई नल को वन में भेजने के कारण उसे बहुत पश्चात्ाप हो 
रहा था। अयोध्या का राज्य स्वीकार करने के लिए व नल से 
प्राथना करने लगा। 

नल और दमयन्ती को साथ लेकर कुबेर अयोध्या की ओर 
रवाना हुआ | नल दमभन्ती का आगसन झुन कर अयोध्या की 
प्रजा उनके दशेनों के लिए उमड़ पढ़ी । 
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छुवेर ने राजगद्दी नल्ल को साँप दी। अब नल राजा हुआ 
और दमयम्ती महारानी वनी । न्याय नीतिपूवक राज्य करता हुआ 
राजा नल प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करने लगा। कुछ समय पश्चात्‌ 
महारानी दयन्ती की कुक्षि से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका 
नाम पष्फर रखा गया। जब राजकुमार पष्कर युवावस्था को प्राप्त 
- छुआ तो उसे राज्य का भार सौंप कर राजा नल ओर दमयन्ती 
ने दीक्षालेली। 
जिन कर्मों ने नल दमयन्ती फो वन वन भठकाया और जनेक 
उष्ठों में डाला, नल और दमयन्ती ने उन्हीं फर्मों के साथ युद्ध करके 
उनका अन्त करने का निश्चय कर लिया। 
ई वर्षों सके शुद्ध संयप का पालन कर नल और दमयन्‍्ती 
देवलोफ में गये। वहाँ से चव कर मल्ुष्य भव में जन्ध लेफर मोक्ष 


प्राप्त फरेंगे। 
(१४) पृष्पचूला 

गज्ञा नदी के सट पर पृष्पभद्व नाम का नगर था। वहाँ पष्पकेतु 
राजा राज्य फरता था। उसकी रानी का नाम पृष्पवती था। उनके 
दो सन्तान थीं, एक पुत्र और दूसरी पुत्री । पुत्र का नाम पुष्पचूल था 
और पुत्री का नाम पुष्पचूला। भाई वहिन में परस्पर बहुत स्नेह था। 

पृष्पचूला में जन्म से ही धार्मिछ् संस्कार जमे दुए थे। सांसारिक 
भोगविल्वास उसे अच्छे न लगते थे। 

विदाह के बाद उसने दीक्षा ले ली। तपस्या और धर्मध्यान 
के साथ साथ दूसरों फी वेयावच्च में भी वह बहुत रुचि दिखाने 
लगी । शुद्धभाव से सेवा में लीन रहने के कारण वह क्षपक श्रेणी 
में चढ़ी । उसके घातीफम नए हो गए। 

अपने उपदेशों से भव्यप्राणियों का कल्याण करती हुई महा- 
सती पृष्पचूला ने भायुष्य पूरी होने पर मोक्ष प्राप्त किया | 


(१४) प्रभावती 


विशाला नगरी के स्वामी महाराजा चेटक के सात पुत्रियाँथीं | 
सभी पत्रियाँ ग्रणावती, शीलवती तथा धम में रुचि वाली थीं। उनमें 
से मगाबती, शिवा, प्रभावती और पत्मावती सोलह सत्तियों में 
गिनी गई हैं| इनफा नाम मज़लमय सममझ कर प्रातःकाल जपा 
जाता है। त्रिशला कुण्डलपुर के महाराज सिद्धार्थ की रानी थी। 
उन्हीं के गर्भ से चरम ती्थेड्डर श्रमण भगवान्‌ महावीर का जन्म 
हुआ था। चेलणा श्रेणिक राजा की रानी थी। उसने अपने उप- 
देश तथा प्रभाव से श्रेणिक को सम्यग्दृष्टि तथा भगवान्‌ महावीर 
का परम भक्त बनाया। सातवीं पुत्री का नाम उुज्येष्टा था। चेलणा 
की बड़ी बहिन सज्येष्ठा ने बालब्रह्मचारिणी साध्वी होकर आत्म- 
कल्याण किया। देश तथा धर्म के नाम को उज्ज्वल करने वाली 
ऐसी पत्रियों के कारण चेड़ा महाराज जैन साहित्य में अमर रहेंगे। 

प्रभावती का विवाह सिन्धुसौंवीर देश के राजा उदयन के साथ 
हुआ था। उनकी राजधानी बीतभय नगर था प्रभावती में जन्म 
से ही धम के शह संस्कार थे | उदयन भी धमपरायण राजा था। 
धर तथा न्याय से प्रजा का पालन करते हुए वे अपना जीवन झुख- 
पूर्वक विता रहे थे | कुछ समय पश्चात्‌ प्रभावती के अभिचि नाम 
का पुत्र उत्पन्न हुआ। 

एक वार श्रमण भगवान महावीर ग्रामालुग्राम विचर कर जनता 
का कल्याण करते हुए वीतमय नगर में पधारे। राजा तथा रानी 
दोनों दशेन करने गए। भगवान्‌ का उपदेश सुन कर प्रभावती 
ने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की | दीक्षा की आज्ञा देने से पहले 
राणा ने रानी से कह्ा- जिस समय तुम्हें देवलोक प्राप्त शो मुमे 
प्रतिबोध देने के लिए आना | प्रभावती ने उसकी वात मान कर 
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दीज्ा अड्लीकार फर ली। कठोर तपस्या तथा निर्दोष संयम का 
पालन करती हुई बह आयुष्य पूरी होने पर काल करके देवलोक 
में उत्पन्न हुई । 

अपने दिए हुए वचन के अनुसार उसने मृत्युलोक में आकर 
उदयन राजा को प्रतिबोध दिया। राजा ने दीज्षा अज्ञीकार कर 
ली | फठोर तपस्या द्वारा वह राजर्षि हो गया। 

यथासमय कर्मों को खपा कर दोलनों मोक्ष भाप्त करेंगे। 


(१६) पद्मावती 


पद्मावती वैशाली के महाराजा चेटक की पुत्री और चम्पानरेश 
महाराजा दधिवाहन की रानी थी। द्धिवाइन न्यायी, प्रजावत्सल 
और धार्मिक राजा था | रानी भी उसी के समान गुणों वाली थी। 
राजा और रानी दोनों मयादित भोगों को भोगते हुए छुखपू्षेक 
जीवन व्यतीत कर रहे थे। 

एकबारराफ्िके पिछले पहर में रानी ने एक शुभसख्वप्न देखा | 
पूछने पर खमशाख्तरियों ने बताया कि रानी के गर्भ से किसी प्रवापी 
पुत्र का जन्म होगा। राजा और रानी दोनों को बढ़ी प्रसचता हुई। 

रानी ने गर्भ धारण किया। कुछ दिनों बाद उसके घन में विविध 
प्रकार के दोहद (गमिणी की इच्छा) उत्पन्न होने लगे। एक बार 
रानी की इच्छा हुईं- में राजा का वेश पहिन्‌। सिर पर घुकुट रकखूँ । 
राजा घुक पर छत्र धारण करे | इस प्रकार सनधज फर मेरी 
सवारी नगर में से निकले। इसके बाद वन में जाकर क्रीड़ा करूँ। 

लज्जा के कारण रानी अपने इस दोहद को प्रकट न क़र सकी, 
दिन्तु इच्छा बहुत मद थी इसलिए वह मन ही मन घुलने लगी। 
उसके चेहरे पर उदासी छा गई। शरीर प्रतिदिन दुबल होने लगा। 

राजा ने रानी से दुबंलता का कारण पूछा। रानी ने पहले 
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तो यलमगेल की किन्तु आग्रह पूर्वक पूछने पर उसने संकुचाते 
हुए अपने दोहद की बात कह दी | 

गर्भ में रहे हुए बालक की इच्छा ही गभिणी की इच्छा हुआ 
करती है। उसी से वालक की रुचि और भविष्य का पता लगाया 
जा सकता है। पद्मावती के मन में राजा बनने री इच्छा हुई थी | 
यह जान कर द्हिवाइन को बहुत प्रसच्नता हुईं। उसे विश्वास 
हो गया कि पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक बहुत 
तेजस्वी और प्रभावशाली होगा । 

रानी का दोहद पूरा करने के खिए उसी प्रकार सवारी निकली । 
रानी राजा के वेश मे हाथी के सिंहासन पर बेठी थी। राभा ने 
उस पर छत्न धारण कर रकक्‍वा था | नगरी की सारी जनता यह 
दृश्य देखने के लिए उमड़ रही थी | उसे इस बात का हे था कि 
उनका भावी राजा वड़ा प्रतापी शोने वाला है । 

सवारी का हाथी धीरे धीरे नगरी को पार करके बन में आ 
पहुँचा। उन दिनों वसन्‍्त ऋतु थी। लताएं और इक्त फूल,फल वथा 
कोमल पत्तों से खदे थे। पत्ती मधुर शब्द कर रहे थे फूलों को 
मीठी मीठी सुगन्ध आ रही थी। यह दृश्य देख कर हाथी को अपना 
पुराना घर याद आगया | वन्धन में पड़े रहना उसे अखरने लगा। 
उसका मन अपने पुराने साथियों से मिलने के लिये व्याकुल हो 
उठा | अंकुश की उपेक्षा करके वह मागने लगा। महावत ने उसे 
रोकने का बहुत प्रयज्ञ किया किन्तु डथी न मना | उसने महा- 
बत को नीचे गिरा दिया तथा पहले की अपेक्षा अधिक वेग से 
दौड़ना शुरू किया। राजा और रानी हाथी की पीठ पर रह गए | 

स्वतन्त्रता सभी को प्रिय होती है। उसे प्राप्त करफे हाथी प्रसन्न 
हो रहा था। साथ में उसे भय भी था कि कहीं दुवारा बन्धन में 
न पड़ जाऊँ इसलिये वह घोर वन की ओर सरपट दौड़ रहा या। 
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वह जिपर दौड़ रहा था उसी मार्ग में कुछ द्री पर एक वट का 
दत्त था। राजा ने उसे देख कर रानी से कहा-देखो हाथी उस हच्ष के 
नीचे से निकलेगा। जब वह उसके नीचे पहुँचे तुम उक्त की डाल 
पकड़ लेना। मैं मी ऐसा ही करूँगा । ऐसा करने पर हम दोनों इस 
आपत्ति से बच जाएंगे। 

हाथी दौड़ता हुआ वटहक्ष फे नीचे आया । राना ने शीघ्रता 
से एक डाल को पकड़ लिया। गर्भवती होने के कारण रानी ऐसा 
न कर सकी | वह हाथी पर रह गई। राजा उक्त से उतर कर अपनी 
राजधानी में चलता गया । 

हाथी दौड़ता दौड़ता घने बन में पहुँचा। उसे प्यास लग आई। 
पानी पीने के लिए वह एक जलाशय में उतरा। उस समय हाथी 
का होदा एक हृक्ष की शाखा के साथ लग गया। रानी उसे पकड़ 
फर नीचे उतर आई हाथी ने पानी पीकर फिर दौड़ना शुरू किया । 
पत्मावती नीचे बेठ गईं।उस समय बह अकेली ओर भसहाय थी। 
कुछ समय पहले जिसकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए हजारों व्यक्ति 
उत्सुक रहते थे, भव उसको करुण पुकार को सुनने वाला कोई 
नथा। चारों ओर से सिंद,व्याप्र बगेरइ जंगली प्राणियों के भयडुर 
शब्द सुनाई दे रहे थे । उस नि्जेन बन में एक झ्बला के लिए 
अपने प्राणों को बचाना बहुत कठिन था | पद्मावती ने अपने जीवन 
को सन्देह में पढ़ा जान कर सागारी संयारा कर लिया। अपने पार्षो 
केलिए वह आलोयणा करने लगी - 

यदि मैंने इस भव या परभव में पृथ्वी, पानी, अग्नि,वायु या 
बनस्पति काय के जीवों की हिंसा मन, वचन या काया से खय॑ 
की हो, दूसरे के द्वारा कराई हो, या करने वाले को भत्ता समका 
हो तो मेरा बह आरम्भ सम्बन्धी पाप मिथ्या अर्थात्‌ निष्फल 
होवे। में ऐसे काये को बुरा मानती हूँ तथा जिन जीवों हो मेरे 
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कारण कष्ट हआ है उनसे क्षमा मांगती हूँ | इसी प्रकार चस 
अयांत्‌ बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पज्चेन्ठ्िय जीवों की 
सन, वचन या काया से हिंसा की हो, कराई हो या उसका अल्लु 
मोदन किया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होवे। में उसके लिए हृदय 
से पश्चात्ताप करती हैँ। यदि मैंने देवरानी, जेठानी, ननद, मौजाई, 
सास्‌ , सछर, जेठ, देवर भांदि किसी भी कुठुम्बी को ममेभेदी वचन 
कहा हो, उनकी गुप्त वात को प्रकट किया हो, धरोहर रचखी हुई 
वस्तु को दवाया हो या और किसी प्रकार से उन्हें कष्ट पहुँचाया हो ' 
तो मेरा वह पाप मिथ्या होवे। में उनसे वारवार क्षमा माँगती हूँ। 
यदि मैंने जानते हुए या विना जाने कभी झूठ बोला हो, चोरी की 
हो, स्तम्त में मी परपुरुष के लिए बुरी भावना फी हो, परिग्रह का 
अधिक संचय किया हो,धन,धान्य, कुठुम्द आदि पर ममत्व रकखा 
हो तो मेरा वह पाप निष्फुल होवे। यदि मैंने धन पाकर गये किया 
हो, किसी की निन्‍्दा या चुगल्ली की हो, इधर उधर वातें बना कर 
दो व्यक्तियों में कगढ़ा कराया हो, किसी पर कूग कलंक लगाया 
हो, धर्मकाय में आल्तस्य किया हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के 
लिये माया जाल रचा हो, किसी को धोखा दिया हो, सच्चे देव, 
गुरु तथा परम के प्रति अविश्वास किया हो, अधमे को धर्म समझा 
हो तो सेरा चह पाप मिथ्या हो | में उसछे लिए पश्चात्ताप करती 
हूँ। अपने अपराध के सिए संसार के सभी जीवों से क्षमा माँगती 
हैँ।संसार के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं। मेरी शत्रता किसी से नहीं है। 

इस भकार आलोयणा करने से पद्मावती का हु!ख कुछ हल्का 
हो गया। उसे बहीं पर नींद आ गई 

उठने पर पद्मावती ने नगर के लिए मार्ग खोजना शुरू किया। 
खोजते खोजते वह एफ आश्रम में पहुँच गई। आश्रम निवासियों 
ने इसका अतिथिसत्कार किया। खस्थ होने पर उन्होंने उसे नगर 
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का मार्ग बता दिया | 
पास वाले नगर में आकर पद्मावती साध्वियों के उपाश्रय में 
चली गई। वन्दना नमस्कार करके उनके पास बैठ गई। साध्यियों 
ने उससे पूछा- बहिन तुम फौन हो ? कहाँ से आईं हो १ 
पञ्मावती ने उत्तर दिया- मैं एक राश्ता भूली हुई झबला हूँ! 
कए्ट और आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में 
आई हूँ।पद्मावती ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक न समझा | 
साध्वियों ने उसे हुखी देख कर उपदेश देना शुरू किया- 
बहिन! यह संसार असार है। नो वस्तु पहले छुखमय मालूम पड़ती 
हैबही वाद में दुःखरमय हो जाती है । संसार में मालूम पड़ने पाले 
सुख वास्तविक नहीं हैं| वे नःर हैं।क्षणभंगुर हैं। जो कल राजा 
था वही आज दर दर का भिखारी बना हुआ है। जिस घर पें 
सुबह के समय गग रंग दिखाई देते हैं, शाम को वहीं रुदन छुनाई 
पड़ता है।यह सब कर्मों की विडम्बना है। संसार की माया है। 
इसमें फंसा हुआ व्यक्ति सदा दुःख प्राप्त करता है। यदि तुम्हें 
सम्पूर्ण ओर शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो संसार का 
मोह छोड़ दो । संसार के ऋणड़ों को छोड़ कर आत्मचिन्तन में 
सीन हो जाओ | 
पद्मावती पर उपदेश का गहरा भसर पढ़ा। संसार के सारे 
संबन्ध उसे निःसार मालूम पड़ने लगे | उसने दीक्षा लेने का निश्चय 
कर लिया | साध्यियों ने सतुविध संघ की आज्ञा लेकर पद्मावती 
को दीज्ञा दे दी | जिस व्यक्ति का कोई इष्ट सम्बन्धी पास में न हो 
या जिसके साथ किसी की जान पहिचान न हो झसे दीक्षा देने 
के लिए संघ की आज्ञा लेना आवश्यक होता है। 
पद्मावती आत्मचिन्तन तथा धर्मध्यान में लीन रहने लगी । 
कुछ दिनों बाद साध्वियों को उसके मर्भ का पता लगा। दीक्षा 
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के समय इस वात को छिपा रखने के लिए उसे उलहना दिया 
गया। साब्वियों ने पद्मावती को सुप्त रूप से रख लिया, जिससे धर्म 
दी निन्‍्दा न हो और गभभ को भी फिसी प्रकार का धक्का न पहुँचे । 
सम्रय पूरा होने पर पद्मावती ने छुन्दर बालक को जन्म दिया। 
साध्वियाँ इस वात से असमझुस में पड़ गई | लोकव्यवह्ार के 
अज्ुसार वे बालक को अपने पास नहीं रख सकती थीं किन्तु उस 
की रक्ा भी आवरवक थी। दूसरी साध्वियों को इस मछार अस- 
पज्ञस में देख कर पद्मावती ने कह्टा- इस विषय में चिन्ता करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। में स्वयं सारी व्यवस्था कर लूँगी 
भिससे लोक निनन्‍्दा भी न हो गौर बालक की रक्षा भी हो माय। 
रात पड़ने पर पद्मावती बालक को लेकर श्मशास में गई। 
जलती हुई चिना के प्रकाश में उसने बालक को इस तरह रख दिया 
जिससे आने जाने वाले की दृष्टि उम्त पर ०ट्र जाय | स्वयं एक 
भाड़ी के पीछे छिप कर देखने लगी | 
थोड़ी ढेर बाद वहाँ एक चण्डाल आया | वह श्मशान भूमि 
का रक्षक था। उसके फोई सनन्‍्तान न थी। बालक को देख कर वह 
बहुत पसन्न हुआ और मन ही मन कहने लगा- मेरे भाग्य से 
कोई इस बालक को यहाँ छोड़ गया है! मेरे कोई सन्तान नहीं 
है। आज इस पुत्र की प्राप्ति डुई है। यह कह कर उसने बालक 
को उठा लिया | 
घर जाकर चण्डाल ने बालक अपनी स्री को सौंप दिया। साथ 
में कहा- हमें इस पृत्र की पाप्ति हुई है। इसे अच्छी तरह पालना | 
चण्डाल की ख्ली उस सुन्दर वालक फो देख कर वहुत प्रसन्न हुई। 
पद्मावती चण्डाल के पीछे पीछे गई थी। मारा हाल देख कर 
उसे सन्‍्तोष हो गया झ्लि अब वालक का भरण पोयण होता रहेगा। 
वापिस उपाश्रय में आकर वह धर्मध्यान में लीन रहने रूमी | 
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वालक् चण्हाल के घर बढ़ा होने खगा। उसके शरीर पर प्रायः 
खुजली चला करती थी । इसक्षिये वह अपने अंगों क्रो हाथ से 
खुझलाया करता था | इसी कारण से लोग उसे करकण्डू कहने लगे। 

करकण्डू यद्यपि चण्डाल के घर पल रहा था फिर भी उसकी 
प्रत्येक चेष्ठा से स्पष्ट मालूम पड़ता था कि वह भविष्य में राजा 
बनेगा | खेलते समय वह स्वयं राजा बनता | अपने किसी साथी 
को सिपाही बनाता और किसी को चोर । फिर उनका न्याय 
फरता | अपराधी फो सजा देता | इस प्रकार उसके प्रस्येक कार्य 
राजा के समान होते थे। बड़ा होने पर उसे श्मशान में रक्ता करने 
का कारये सोंपा गया । 

एक वार करकण्डू श्मशान में पहरा दे रहा था । उसी समय 
उधर से दो साधु निफले | आपस में बातचीत करते समय एक 
साधु के मुँह से निकला-- 

बाँस की इस भकाड़ी में एक सात गाँठ बाली लकड़ी है | वह 
जिसे प्राप्त होगी उसे राज्य मिलेगा। 

इस बात को करकण्डू तथा रास्ते चलते हुए एक ब्राह्मण ने 
सुना । दोनों लकड़ी लेने चले | दोनों ने उसे एक साथ छूआ। 
ब्राह्मण कहने लगा- इस लकड़ी पर मेरा अधिकार है और 
करकण्डू कहने लगा मेरा | दोनों में ऋणड़ा खड़ा होगया। कोई 
अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। बात बढ़ने पर न्याया- 
लय तक पहुँची | ब्राह्मण और करकण्ड दोनों दरबार में उपस्थित 
हुए। दधिवाहन राजा न्याय करने वाला था। करकप्डू को देख 
कर दरबार के सभी लोग चकित रह गए | चण्दाल के पूत्र में 
इतना तेज और ओरोज देख कर वे आश्रय करने लगे | 

करकण्डू ने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए कहा- महाराज ! 
में समशान का राजा हूँ। जिस प्रकार आपके राज्य में उत्पन्न हुई 
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सभी वस्तुओं पर आपका अधिकार है उसी प्रकार श्मशान में 
उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है। 
करकण्डू की युक्ति और साहस भरी धात को घुन कर दधि- 
वाहन वहुत प्रसन्न हुआ | उसने झुस्कराते हुए कहा- करकण्ड ! 
इस लकड़ी पर में तुम्हारा अधिकार यानता हूँ। श्मशान की सीमा 
में उत्पन्न होने के कारण यह तुम्हारी है। इसके प्रभाव से जब 
तुम्हें राज्य प्राप्त रो जाय तो एक गाँव इस ब्राह्मण को भी दे देना। 
एक बार करकण्डू उस लकड़ी को लेकर कंचनपुर की ओर 
जा रह्य था। उसी सम्रय बहाँ के राजा का देहान्त होगया। राजा 
के न कोई घुत्र था और न उत्तराधिकारी । मन्त्रियों को इस बात 
की चिन्ता हुई कि राजा किसे वनाया जाय | सब ने इकहे होकर 
निश्रय किया कि राज्य की श्रेष्ट इस्तिनी के सूँड में हर टाल कर 
उसे नमर में घुमाया जाय | वह जिसके गले में हार दाज्ञ दे उसी 
को राजा बना देना चाहिए | निश्रय के अनुसार इथिनी घूमने 
लगी। उसके सड में हार था। पीछे पीछे राजपुरुष चल रहे थे। 
यिनी चक्र लगाती हुई नगर के दूसरे द्वार पर पहुँची। उसी 
समय उस द्वार से करकण्डू ने प्रवेश किया | हथिनी ने माला उस 
के गले में ढाल दी | 
करकण्ड कंचनपुर का राजा बन गया । ब्राह्मण को इस बात 
का पता लगा | उसने करकण्ड के पास आकर गाँव मांगा। कर- 
कण्ड ने पूछा-तुम किस के राज्य में रहते हो! 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया- शना दधिवाहन के |_* 
करकण्ड ने दधिवाहन राजा के नाम एक आज्ञापत्र लिखा 
कि इस ब्राह्मण को एक गाँव जागीरी में दो | 
च्राह्मण पत्र लेकर दधिवाहन के पास आया । उसे देख कर 
दध्रिवाइन कुपित हो गया | उसने ब्राह्मण से कह्य- जाओ | कर- 
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कण्डू से कह दो कि तुम्हारा राज्य छीन कर मैं ब्राह्मण को गाँव 
दूँगा। साथ ही उसने लड़ाई के लिये तेयारी शुरू कर दी। 

ब्राह्मण ने जाकर सारी बात करण्डू से कही । उसने भी युद्ध 
की तैयारी की और चस्पा पर चढ़ाई कर दी। 

बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के शत्रु बन कर रणक्षेत्र में था 
डटे | दूसरे दिन सुबह ही युद्ध शुरू होने वाल्या था | 

पद्मावती को इस बात का पता चला। एक मामूली सी बात 
पर पिता पुत्र के युद्ध और उसके द्वारा होने वाले नरसंहार की 
कल्पना से उसे बहुत दुःख हुआ | 

वह झरकृण्डू के पास गई | सिषाहियों ने जाकर उसे खबर 
दी- महाराज | कोई साध्यी आप से मिलना चाहती है। करकण्डू 
ने कह्ा-उसे आने दो | 

पद्मावती ने आते ही फहा-बेटा ! 

क्रकण्डू आश्रय में पड़ गया। उसे क्या मालूम था कि यही 
साध्वी उस की मां है | 

पद्मावती ने फिर कहा- फरकण्डू! में तुम्हारी मां हूँ। दृधिबाहल 
राजा तुम्हारा पिता है। ऐसा कह कर पद्मावती ने उसे शुरू से . 
लेकर सारा हाल सुनाया। इसे माता मान कर करकण्ड ने भक्तिपूेक 
नमस्कार फिया। युद्ध का विचार छोड़ कर वह पिता से मिलने चला | 

पद्मावती शीघ्रता पू्षेक चम्पापुरी में गई। एफ साध्वी को आते 
देख कर नगरी का दरवाजा खुला। पद्मावती सीधी दधिवाइन 
के पास पहुँची और सारा हाल कहा | 

'करकण्डू सेरा पुत्र है” यह जान कर दधिवाहन को बहुत हर्ष 
हुआ | उसी समय उन्हीं बच्चों से वह करकृण्डू से मिलने चला। 
करकृण्डू भी पिता से मिलने के लिए झा रहा था। मार में ही दोनों 
मिल गए | करकण्डू दधिवाहन के पैरों में गिश पड़ा और अपने 


